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प्रकाशकीय 


महाकवि सूरदास के पदों के छोटे-बड़े कई संग्रह अब तक प्रकाशित 
हो चुके हुँ। फिर भी एक ऐसे संग्रह की आवश्यकता वनी थी, जिससे हिन्दी 
के इस श्रेष्ठ कवि की सव प्रकार की प्रवृत्तियो और विशेषताओं का थोडे 
में ही प्रतिनिधित्व हो सके। सूरदासजी ने रामचरित को लेकर भी सुन्दर 
, रचना की हं, यह तो प्रायः भुला ही दिया जाता Š l इस संग्रह में कूट 
केवळ कया-अ्रसंगों का आभास देने वाले तथा कला-प्रदर्शन के ऊहात्म 
पद नहीं लिये गये हैँ। सूर-काव्य के रसिक, विद्यार्थी समुदाय तथा सामान्य 
ibis रुचि के पाठक को तुष्टि की दृष्टि से यह 'सूर-संग्रह' प्रकाशित 
7 जा रहा gl हमें पूर्ण विश्वास है कि हिन्दी-जगत 
उचित समादर Ste : ; y E 
Ross प्रसाद गौड़ 
साहित्य मन्त्री 
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विनय zb 
(१) 


चरन-कमल वन्दौ हरि-राइ। राप 
जाको कृपा पंगु गिरि eg, अन्धे कौ सब कुछ दरसाइ॥ 
बहिरी सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराइ। 
सूरदास स्वामी करुनामय, वार वार वन्दौ तिहि पाइ॥ 
(२) 
काहू के कुल तन न विचारत। 
अविगत की गति कहि न परति है, व्याघ-अजामिल तारत t 
कौन जाति अरु पाँति बिदुर की, ताही क॑ पग धारत। 
भोजन करत माँगि घर उनके, राज-मान-मद टारत ॥ 
एस जनम करम के ओछ ओछिनि हूँ व्यौहारत। 
यह सुभाव सूर के प्रभु कौ, भक्त - बछल - प्रन पारत॥ 
(३) 
कहा गुन बरनौं स्याम, तिहारे। 
कुविजा, विदुर, दीनद्विज, गनिका, सवके काज सेंवारे॥ 


poe जञ्च-भाग नहि लियौ हेत सौं रिषिपति पतित Part 


भिल्लिनि के फल खाए भाव at खाटे - मीठे - खारे॥ 
कमल कर गोवर्धन धारयो जब हुते नन्द - दुलारे। 
दधि - मिस आपु वंधायौ दाँवरि, सुत कुबेर के तारे॥ 
गरुड़ छाँड़ि प्रभु पाये पियादे गज - कारन पग धारे। 
अब मोसौं अलसात जात हौ अधम - उधारन हारे॥ 


9 ER < 
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कहें न सहाय करी भक्तिन की, पाण्डव जरत उवारे। 
सूर परी जहे विपति दीन पर, तहाँ विघन तुम टारे॥ 
(४) ग 
जापर दीनानाथ SE 1१ १७५१ = 
सोइ कुलीन, TST सुन्दर सोइ, जिहि पर कृपा eru 
कौन विभीषन रंक - निसाचर, हरि हंसि छत्र घर। 
राजा कौन वड़ी रावन तै, गर्वहि - गर्ब गरे॥ 
eg . कौन सुंदामाहूँ . तै, आप. समान करे। 
aan कौन है अजामील तै, जम तह जात डरे॥ 
कौन विरक्त अधिक नारद ते, निशि - दिन भ्रमत फिरे | 
जोगी कौन ast संकर d. ताकौं कामः छरे॥ 
अधिक कुरूप कौन कुबिजा तै, हरि पति पाइ तरे। 
अधिक सुरूप: कौन सीता तै, जनम वियोग भरे॥ 
यह गति - मति जानै नहि कोऊ, किहि रस रसिक ढरे। 
सूरदास भगवन्त- भजन विनु फिर फिरि जठर जरे॥ 
(५) 
अब हों माया - हाथ विकानी । 
८ परबस भयौ पसू ज्यों रजु-वस, भज्यौ न श्रीपति रानी॥ 
८६9 हिसा-मद-ममता रस भूल्यौ, . . आसाहीं लपटानौ। 
YY याही करत अधीन भयौ हौं, निद्रा अति न अघानौ॥ 
अपने. ही .अज्ञान तिमिर में, विसरथयौ परम ठिकानौ। 
सूरदास की एक आँखि ह, ताहू में. कछ कानौ॥ 
(६) = 
माघौ जू, यह मेरी इक गाइ। 204 
अब आज. ते आप - आगे दई, ल आइये चराइ॥ 
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3०४४ यह अति हुरहाई,; हटकत हूँ + बहुत अमारग जाति | 
फिरति वेद-वन-ऊख उखारति, सव दिन अरु सब राति ॥ 
हित करि मिछँ Se गोकुलपति, अपने गोवन माह । 
सुख सोऊ सुनि वचन तुम्हारे, देहु 'कृपा करि वाहेँ॥ 


.. निधरक रहौ सुर के स्वामी, जनि मन जानी फेरि। A T 
, मन - ममता रुचि सौं रखवारी, पहिले लहु निवेरि॥ de a 
Poss Gë (Si न weve oi 
SS जनम सिरानौईसौ लाग्यौ। | = 
dës 


रोम रोम, नख-सिख छौँ मेरे, महो अघनि वपु पाग्यी ॥ A 
lt के हित-कारन यह मन जह os भरमत भाग्यी । 
ms तीनी पन एसँहीं खोए, समय. गए पर जाग्यौ॥ € 
तौ तुम कोऊ तारयौ नहि जो, मोसाँ पतित न दाग्यी। ९ ,_ 
हो स्वनति सुनि कहत न एकी, सूर सुधारी आग्यौ॥ 


(८) zb TA 
जा दिन मन पंछी उडि जहै। 

ता दिन तेरे तन -तरुवर के. सबै पात ate azn 
या देही कौ गरंव न करिये, स्यार - काग - गिघ A । 
तीननि में तन कमि, कै विष्टा, कै ह्व खाक ween VL 
कह्‌ वह नीर, कहाँ वह सोभा, कहें रंग - रूप दिखेहे । 
जिन लोगनि सौं de करत है, तेई - देखि faig n 
घर के कहत satt काढी, भूत होहु घरि asi 

“ जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्यौ, देवीः- देव ate 
तेई लै खोपरी वास दै, सीस फेरि feats 
Wig मूढ़ करो सतसंगति, संतनि में कछ FEN 
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नर-वपु धारि नाहि जन हरि कौं, जम की मार सो खेहें। 
सूरदास भगवन्त - भजन बिनु वृथा सु जनम में 
e 


(९) eg: i 
अब कँ राखि लेहु भगवान, ~> > 
St अनाथ वेठ्यौ द्रुम - डरिया, पारिघ) साधे बान ॥ Z 
ताकै डर में भाज्यी चाहत, ऊपर ढुक्यौ सुचान। Ai 
दुह्‌ भाँति es भयौ आनि यह, कौन उबारे प्रान? 
सुमिरत हो अहि seat पारधि, कर Beat संधान । 
सूरदास सर लग्यौ सचानहि, जय - जय कृपानिवान.॥ 
(१०) ० 
मो सम कौन कुटिल खल कामी। ' EA. A 
a) तुम सौं कहा छिपी करुनामय, सव के अन्तरजामी'॥ 4 ER 
E जो तन feat ताहि बिसरायी, ऐसी नोन - हरामी। ^ 
A भरि भरि द्रोह विषै कौं धावत, जैसे सूकर ग्रामी ॥ 
Lg सतसंग होत जिय आलस, विषयनि सँग लबरामी । 
श्रीहरि-चरन छाँडि बिमखनिकी निसि-दिन करतगु लामी ॥ 
पापी परम , अधम, अपराधी, सव पतितनि A नामी। 
सूरदास प्रभ्‌ अधम-उधारन सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ 
(११) 
F अव में नाच्यौ बहुत गोपाल | 
Ze 


काम-क्रोध को पहिरि चोलना कण्ठ विषय की माल ॥ 220 
महामोह के नूपुर बाजत, निदा - शब्द - रसाल। 

८ श्रम-भोयी मन भयौ पखावज, चलत असंगत चाल1॥ 
Kr तृष्ना नाद करति टं भीतर, नाना विधि दे ताल । 


6? 
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माया को कटि फेटा siet, लोभ - तिलक दियौ भाल ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराई जल-थल सुधि नहि काल। 
सूरदास की सवै अविद्या दुरि करौ नन्दलाल॥ 


(१२) 
तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी । 
जिनके वस अनिमिष अनेक गन अनुचर आज्ञाकारी it 
बहत पवन, भरमत ससि-दिनकर, फनपति सिर न seng । 
दाहक गुन तजि सकत न पावक, सिन्धु न सलिल aer It 
सिव-बिरंचि-सुरपति-समेत सव सेवत प्रभु - पद चाए। 
जो कछ करन कहत सोई कीजत अति अकुलाए॥ 
तुम अनादि, अविगत, अनन्त - गुन - पुरन परमानन्द । 
सूरदास पर कृपा करी प्रभु, श्री वृन्दावन - चन्द 


(१३) enol 
मेरौ मन अनत कहाँ स॒चुपावै। >° £ 

जैसे उडि जहाज कौ पच्छी, फिरि जहाज पर आवे ॥ 

कमल - नैन की छाँडि महातम, और देव कां घ्यावे । 


परम गंग कौ छाँडि पियासौ, दुर्मति कूप खनावै॥ 


जिहि मधुकर अम्बुज-रस चाख्यौ, कयौं करील - फल भावै । 


सूरदास - प्रभु कामधेनुः तजि, Sch „कौन Sep ।! 


(१४) E 
हमारी gust लाज हरी! 
जानत हो प्रभु , अन्तरजामी , जो मोहिं माँफ परी 1! 
अपने औगुन कह छौं बरनौं, पल पल, घरी घरी। 
अति प्रपंच कौ Z ट बाँधि के, अपने सीस घरी॥ 


Dec: 


WG 2) ~ 
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खेवनहार न Mae मेरे, अब मो नाव. अरी। 
सूरदास प्रभु, तब. चरननि की आस लागि. . उबरी॥ 
Ke (१५) a 
हमारे प्रभु औगुन चित न घरौ। 
समदरसी हे नाम तुम्हारी, सोई पार करो॥ 
इक लोहा पुजा में राखत, इक घर वधिक gi 
सो दुविधा पारस नहि जानत, कंचन करत SI 
इक नदिया इक नार कहावत, get नीर ar 
जव मिलि गए तब एक वरन g गंगा नाम परो ॥ 
तन माया, ज्यौं ब्रह्म कहावत, सूर सु मिलि विगरा। 
के "इनकी निरधार कीजिये, क॑ प्रन जात टरां ॥ 
| (१६) o 
अव मेरी राखौ लाज मुरारी। EN 
संकट मैं इक संकट उपजी, कहे मिरग सौं नारी ॥ 
और कछ हम जानति नाहीं, आई सरन . तिहारी। 
उलटि पवन जव बाबर जरियौ, स्वान चल्यौ सिर झारी ॥ 
नाचन - कूदन मृगिनी लागी, चरन कमल पर वारी। 
सूरस्याम - प्रभ्‌ अविगत - लीला, आपुहि आपु सवारी ॥ 
रामचरित 
(१) 
आज्‌ दसरथ कै आँगन भीर। Su 
ये भू - भार उतारन कारन प्रगटे स्याम - सरीर॥ 
फूछे फिरत अयोध्या - वासी, गनत न त्यागत चीर। 
यरिरंभन हँसि देत परसपर, आनंद - नैननि नीर॥ 
त्रिदस aale, रिषि व्यौम-विमाननि-देखत रह्यौ न धीर। 


D 
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.: त्रिमुवन-नाथ care, दरस दँ, हरी सवनि की पीर॥ 
, देत दान . राख्यौ न भूप कछु, महा. ae नग हीर। 
- भए निहाल सूर सब जाचक, जे जाँचे रधूवीर॥ 


IN) 


AJ - वान लए कर डोलत । | 
चारी वीर संग इक सोभित, वचन मनोहर वोलत॥ 
लछिमन भरन सत्रुहन सुन्दर, राजिवलोचन राम। 
अति सुकुमार, परम पुरुषारथ, मुक्ति-धर्म-घन-धाम॥ 
कटि-तट पीत पिछीरी att, काकपच्छ धरे सीस। 
सर-क्रीड़ा दिन देखन आवत, नारद, सुर तैतीस॥ 
सिव-मन संकुच, इंद्र-मन आनंद, सुख-दुख विधिहि समान। 
दिति दुर्बल अति, अदिति हृष्टचित, देखि सूर संघान॥ 


(३) 
क्र कप, कंकन नहि Be | 
राम सिथा-कर-परस मगन भए, कौतुक निरखि सखी सुख लूटे ॥ 
गावत नारि गारि सद दं दै, तात भ्रात की कौन चलावे । 
तव कर-डोरि छुटे रघुपति जू, जव कीसिल्या माता आवे ॥ 


ˆ पूगी-फल-जुत-जल निरमल घरि, आनी भरि कुंडी जो कनक की । 


२ 


45 


खेलत जूप सकल जुवतिनि में, हारे रघुपति, जिती जनक की॥ 


` «षरे निसान अजिर गृह मंगल, fas बेद-अभिषेक करायौ। 


सुर अमित आनन्द जनकपुर , सोइ सुकदेव पुराननि गायौ॥ 


(४) 
तुम जानकी, जनकपुर: जाहु। 
कहा आनि हम संग भरमिही, गहवर बन दुख-सिन्धु अथाहु॥ 
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| Ree I 
तजि वह जनक-राज-भोजन-सुख, कत तुन-त॒रूप, विपिन-फललाहु । 
ग्रीषम कमल-वदन कुम्हिलेहे, तजि सर निकट दुरि कित न्हाहु ॥ 
जनि कछु प्रिया, सोच मन करिहौ, मातु-पिता-परिजन-सुख BT । 
तुम घर रहौ सीख मेरी सुनि, नातरु बन वसिक पछिताहु॥ 
हौं पुनि मानि कर्मकृत रेखा, करिहौं तात-बचन-निरबाहु। 
सूर सत्य जो पतिब्रत राखौ, चली संग - जनि, उतहीं जाहु ॥ 

By) pe पा 
मेरी नौका जनि चढी त्रिभुवनपति राई। 
मो देखत पाहन तरे, मेरी काठ की नाई॥ 
Was ही पार कौं, तुम लउटि मंगाई। 
मेरौ जिय यौंही डरे, मति होहि सिलाई॥ 
मै निखळ वित-बल नहीं, जो और गढ़ाऊं। 
मो कुटुम्ब याही लग्यौ, ऐसी कहे पाउ? 
मँ निर्वन, कछु धन नहीं, परिवार FAT 
सेमर -ढाकहि काटि के, atat तुम वेरी॥ 
वार - बार श्रीपति कहे, धीवर नहि माने। 
मन प्रतीति नहि आवई, sat ही जाने ॥ 
नेरे ही जलथाह हुँ, चली तुम्हें वताऊ। 
सूरदास की विनती, नीकं पहुंचाऊं॥ 
(६) 
कहि धौं सखी वटाऊ को हुँ? 
अद्भुत aq लिए संग डोलत देखत त्रिभुवन मोहे ॥ 
परम सुसीळ सुलच्छन जोरी, विधि को रची न होइ। 
काकी तिनकौं उपमा दीजे, देह घरे धौं कोइ॥ 
इनमें को पतिआहि तिहारे, पुरजनि gears 
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राजिवनेन . मैन की मूरति, सँननि दियौ बताइ॥ 

गई सकळ मिलि संग दुरि लाँ, मन न फिरत पुर-वास। 

सूरदास स्वामी के विछुरत, भरि भरि लेति sare i 
(५) 

ते कंकई कुमंत्र कियौ। 

अपने कर करि कालह्‌ कायी, हठ करि नुप-अपराध लियौ ।। 

श्रीपति चलत रह्यो कहि कैसे, तेरी पाहन-कठिन हियौ । 

मो अपरावी के हित कारन, ते रामहि वनवास दियी॥ . 

कौन काज महराज हमारे, इहि पावक परि कौन जियौ ? | 

We सूर घरनि दोउ बंधू, मनी तपत-विप विषम पियौ॥ _ 
Tope 

फिरत प्रभु पूछत बन-द्रुम-बेली'। 

अहो वंधु, काहँ अवलोकी इहि मग वधू अकेली? 

कहो विहंग, अहो पन्नग-नुप, या कंदर के राइ। 

अवकं मेरी विपति मिटावी, जांनकि देहु बताइ॥ 

चंपक-पुहुप-वरन-तन-सुंदर, मनौ 'चित्र-अवरेखी । 

हो रघुनाथ, निसाचर कै संग अवे. जात हाँ देखी ।। 

यह सुनि धावति धरनि, चरन की प्रतिभा पथ म॑ पाई। 

न-नीर रघुनाथ सानि सो, सिव ज्यौ गात चढ़ाई ॥ 

कहु हिय-हार, कहूँ कर-कंचन; कहु नूपुर कहुँ चीर। 

सूरदास बन-बन अवलोकत, विलख वदन रघुवीर॥ 
(९) 

aft जननी जो सुभटहि जाबँ।: : : 
भौर परे रिपु की दल दलि-मलि, कौतुक करि दिखरावै ॥ 
कौसिल्याःसौ कहति सुमित्रा , जनि स्वामिनि दुख पावे । 
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लछिमन जनि at भई सपूती , राम-काज जो आवे॥ 
जीवै तौ सुख fast जग मैं, कीरति लोकनि गावे । 
मरै तौ मंडल भेदि भानु को, सुरपुर जाइ वसवि॥ 
लोह Te लालच करि जिय को, औरो सुभट san) 
सूरदास प्रभु जोति सत्रु का, कुशल-छम घर आव N 
( १०') 
सुनौ कपि, कौसिल्या की sm) 
ate पुर जानि आवहिं मम वत्सल, बिनु लछिमन लघु आत॥ 
छांड्यौ राज-काज माता-हित, ga चरननि चित लाइ। 
ताहि विमुख जीवनाधिक रघुपति कहियो कपि समुझाइ॥ 
लछिमन सहित कुसल बंदेही, आनि राज पुर कोज। 
नातरु सूर सुमित्रा-सुत पर वारि अपुनपी दोज ।॥। 
(११) | 
बिनती कहियौ जाइ पवनसुत, तुम रघुपति के आगं N 
या पुर जनि आवहु बिनु लछिमन, जननी-लाजनि-लागं ॥ 
मारुत atte daa सुमित्रा ऐसे कहि gen 
सेवक जूकि परे रन भीतर, ठाकुर तउ घर आव॥ 
जब d तुम गवने कानन कौं, भरत भोग सब SIs I 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस, बिनु दुव-समूह उर AS Ul 
| ( १२ ) | 
आजु अति कोपे हुँ रन राम। | 
mates आरूढ़ विमाननि, देखत है संग्राम ॥ 
घन तन दिव्य कवच सजि करि अरु कर धारयो ATT | 
सुचि करि सकल बान सूथे करि, कटि-तट कस्यी निषंग ॥ 
सुरपुर तै आयौ रथ सजि के, रघुपति भए सवार। 
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काँपी भूमि कहा अव हू, सुमिरत नाम gou 
छोमित सिंध, सेव, सेष-सिर कंपित, पवन भयौ गति पंग]: 
इंद्र Seit, हर हिय बिलखान्यौ, जानि वचन की भंग it 
घर-अंबर दिसि-विदिसि, बढ़े अति सायक किरन-समान | 
मानौ महा-प्रल्य के कारन, उदित उभय षट भान ॥ | 
टूटत घुजा-पताक-छत्र-रथ, चाप-चक्र-सिरत्रान। 
जूत सुभट जरत ज्यां दव द्रुम बिनु साखा बिनु पान॥ ` 
स्रोनित fos उछरि आकार हि, गज-वाजिनि-सिर लागि । 
मानौ निकरि तरिनि-रध्रनि तै, उपजी है अति आगि॥ 
परि कबंध भहराइ रथनि तै, उठत मनी कर जागि। 
फिरत सृगाल सज्यी सव काटत चरत सो सिर ल॑ भागि ॥ 
रघुपति रिसं पावक प्रचंड अति, सीता-स्वास समीर। 
रावन-कुल अरु कुंभकरन वन सकल सुभट TAK 
भए भस्म कछु वार न लागी, .ज्यौं ज्वाला पट चीर] 
सूरदास प्रभु आपु agoe .कियौ निमिष मै कीर॥ 
24 UT SE 
हमारी. जन्मभूमि यह गाउं। : ` 
सुनहु सखा सुग्रीव-विभीषनं; अवनि अजोध्या नाउ ॥ 
देखत बन-उपबन-सरिता-सर, परम मनोहर ठाउ। 
अपनी प्रकृति लिए बोलत हो, सुरपुर मै न रहाउँ॥ 
al के बासी अवलोकत हौं, आनंद उर :न WATS t 
सूरदास ` जौ विधि न सकोचे. तौ बेकुठ न oe ॥ 
४ अर 


EER (R 
अति सुख कोरल्या उठि घाई | | 
उदित बदन मन मुदित सदन ते, आरति साजि सुमित्रा ल्याई॥ 
जन्‌ सुरभी बन वसति बच्छ बिनु, परबस पसुपति की बहुराई। 
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चली साँझ समुहाइ स्वत थन, उमेंगि मिलन जननी दोउ आई॥ 
दधि-फरु-दूब कनक-कोपर भरि, साजत सज विचित्र वनाई। 
अमी-बचन सुनि होत कुलाहूल, देवनि दिवि ged वजाई॥ 
बरन-बरन पट परत प्राबड़े, वीथिनि सकल सुगंध सिंचाई। 
युलकित-रोम, हरष-गदगद-स्वर, जुवतिनि मंगल-गाथा गाई UU 
निज मंदिर मैं आनि तिलक दै द्विज-गन मुदित असीस सुनाई। 
सिया-सहित सुख वसौ इहाँ तुम, सूरदास नित उठि बलि जाई ॥ 
_ वात्सल्य 
CE 
देवकी. मन-मन चकित भई। 

देखहु आइ पुत्रमुख काहे न, ऐसी कहुँ देखी न दई॥ 

सिर पर मुकुट, पीत उपरैना, भृगु-पद उर, भुज चारि घरे । 

पूरब कथा सुनाइ कही हरि, तुम माँग्यौ इहि भेष करे ॥ 

छोरे निगड़, सो आए पहरू, दवारे की कपाट उघ्रथौ। 

तुरत मोहि गोकुल पहुँचावहु यह कहि कै सिसु वेष TTA ॥ 

तब बसुदेव उठे यह सुनतहि, हरषवंत नेंद-भवन गए । 

बालक धरि, लै सुरदेवी कां, आइ सूर WATT ठए॥ 

EE 
अहो पति सो उपाइ कछु कीजे । 

जिंहि उपाइ अपनौ यह वालक, राखि कंस सौं लीजै॥ 

मनसा, बाचा, कहत कर्मना, AT Fag न पंतीज। 

बुधि, बल, छल, कल, Haig करिकै, काढ़ि अनतहीं दीजे ॥ 

नाहि न इतनी भाग जो यह रस, नित लोचन-पुट पीजै। . 
` -सुरदास ऐसे सुत .की जस, स्रवननि सुनि-सुनि जीजे ॥ 
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(३) 
उठी सी सव मंगल गाइ। 
जागु जसोदा, तेरे वालक :उपज्या, कुंवर कन्हाइ॥ 
जोतू रच्या-सच्यौ .या दिन कॉ, . सो संव देहि मँगाइ । 
देहि दान वंदी जन गुनि-गन, ब्रज-वासिनि पहिराइ॥ 
तव हंसि कहति जसोदा ऐसे, महरि SS बुलाइ। 
प्रगट भयौ पुरव . तप की फल, सुत-मुख देखी आइ |! 
आए नद gaa तिहि औसर, आनेंद उर न समाइ | 
WI ब्रजवासी geg, गनत न राजा- राइ॥ 
ACY) 

ङ सोभा-सिबु न अंत रही री। 
चद-भवन भरि पुरि उमेगि चरि, ब्रज को वीथिनि फिरति वही री॥ - 
देखी जाइ- आजु गोकुल मँ, घर-घर वेचति फिरति दही री! 
कहे लगि Sat वनाइ aga विधि, कहत न मुख agag निवही री॥ 
जसुमात-उदर-अगाघ-उदध्रि तँ, उपजी एसी सवनि कही री। 


शर स्याम प्रभु इंद्रःनीलमनि, ब्रज-वनिता उर लाइ Tat री॥ 
(५) 
(माई) आजु ती वधाइ वाज मंदिर महर के, 
फूले फिरे गोपी-ग्वाल ठहर-ठहर के। 
हली फिरे थेनुधाम, फूली गोपी अग अँग, 
फूले फरे तरवर आनंद रहर के॥ : : 
फूले बंदीजन द्वारे, फूले फूले वंदवारे, 
" - फूले जहाँ जोइ सोइ गोकुल सहर के। 
Be fat जादीकुल ` आनंद समूल ge, en 
अंकुरित ger फूले पाछिले पहर के॥ 


Al 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= १४ = 


Sat जमुन - जल, प्रफुलित कंज - पुज, 

गरजत कारे भारे. जूथ जलधर के। 
तुत्यत बदन . फूले, फूली रति अँग-अँग, 
| मन के मनोज फूले हरूधर वर SI 
फूले द्विज-संत-वेद, fate गयौ कंस-खेद, 

, गावत बधाई . सूर भीतर-वाहर के। _ 

. फूली है जसोदा रानी, सुत जायौसारंगपानी, 

भूपति उदार फूले भाग फरे घर Su 


(६) 
जसोदा हरि पालन भुलावे । 

o mÅ दुलराइ zeit, जोइ-सोई FE गावे ॥। . 
` मेरे लाल कौं आउ निदरिया, काह. न आनि सुवावे | 
` तू eg नहि बेगिहि आवे, तोकौं कान्ह बुलावै l 
' ` कबहु पलक हरि मूँदि लेत हैँ, Fag अधर फरकावे | 
' सोवत जानि मौनं | कै रहि, करि-करि सैन बतावे॥ 
इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुर गावे । 
जो सुख सूर अमर-मुनि दुरलभ, सो नेंद-भामिनि पावे ॥ 


उ (SF) 

कर पग गहि, अंगुठा मुख मेलत। 
प्रम्‌ पौढे पालन अकेले, हरषि-हरषि' अपने रंग खेलत॥ 
fra सोचत, विधि बुद्धि विचारत, बट बाढयौ सागर-जल भेलत। 
बिडरि चले घन प्रलय जानि कै, दिगपति दिग-दंतीनि सकेलत॥ 
मुनि मन भीत भए, भुव कंपित, सबे सकुचि सहसी फन पेलत । 
उन ब्रज-वासिनि :वात न जानी, . समुझे सूर सकट पग sedi 
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जसुमति मन अभिलाष करें । 
कव मेरी लाल घुटुरुवनि.रंगै, कब धरनी पग टंक घरै ॥ 
कव दव दाँत दूध के देखो, कव तोतरै मुख वचन भरं 
कव नंदहि वावा कहि ale, कब जननी कहि मोहि ररे॥' . 
कव मेरी अँचरागहि मोहन, जोइ-सोइ कहि मोसौं कगर 1 १ 
कव धों तनक-तनक HS SE, अपने कर सौं मुखहि भर ॥ 
कव हेस वात कहुँगी मोसौं, जा छवि तै दुख दुरि हरे। ` 
स्याम अकेले आँगन Bis, आदु गई कछ काज घरै॥ ` 
इहि अंतर अँववाइ yout इक, गरजत गगन सहित Teel `` 
सूरदास ब्रज-छोग सुनत धुनि, जो जहे-तहें सब अतिहि se ` 
( ९ ) KS $ 9 
हरि किलकत जसुदा की कनियाँ। "9 
निरखि-निरखि मुख कहति लाल सौं, मो निवनी के घनियाँ ॥ 
अति कोमल तन चितँ स्याम कौ बार-वार पछितात। 
कसँ gef, जाउँ बलि तेरी, तृनावतं कै घात॥ 
ना जानौं at कौन पुन्य तै, को करि लेत सहाइ। 
व॑सो काम पुतना कीन्हौ, इहि Got feat आइ॥ 
माता दुखित जान हरि Get. नान्ही देंतुलि दिखाइ । 
सूरदास प्रभु माता चित ते दुख डारंबी विसराइ॥। 
(.१० ) 
सुत-मुख देखि जसोदा फली। 
हरपित देखि दृधं की देतियां, प्रेममगन तन की सूधि भूली॥. ¦ 
वाहिर तँ तब नंद gem, देखो धौं सुंदर सुखदाई : : 
तनक-तनक सी दूध-देतुलियाँ, देखी, नैन सफल करी आई ।॥ : 
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आंद सहित महर तब आए, मुख चितवन दोऊ नैन अघाई। 
सूर स्याम किलकत fat देख्यौ, मनी कमल पर बिज्जु जमाई ॥ 
TE (CLES) 
E आजु भोर तमचुर के रोल Ee हे? 

: गोकुल में आनंद होत हे मंगल-घुनि महराने EN : 
फूले फिरत de अति सुख भयौ, हरषि मँगावत फूल-तम 
फली फिरति जसोदा तन-मन, उबटि कान्ह्‌ अन्हवाइ अमोल ॥ 
तनक बदन; दोउ तनक-तनक कर, तनक चरन, पाँछति पट कोड । 
कान्ह af सोहति मनि-माला, अंग अभूपन कंगुरिनि गोण ॥ 
fax चौतनी डिठीना दीन्ही, आँखि आजि पहिराइ निकोल! 
स्याम करत anert gt WIL, अटपटात.कलबल करि बोरू ul 
दोउ कपोल गहि कै मुख चूमति, ब्रष-दिवस कहि करति BATS | 
सूर स्याम ब्रज-जन-मोहन-वरप-गाँठि की डोरा खोल tt 

| | ( १२ ) 
खीभत. जात माखन खात। 
अरुन लोचन, भौंह टेढ़ी, बारबार dag 
कबहुँ रुनझुन चलत घुटुदनि) घूरि धूसर गात। 
Hag झुकि कै अलक खैंचत, नैन जल भरि जात ॥: 
gag तोतरे बोल वोलत, Fag बोलत तात । 
सूर हरि को निरखि सोभा, निमिष तजत न मात॥ 
( १३ ) 
आंगन खेळत घुटुहनि धाए। 3 
नील-जलद-अभिराम स्याम तन,निरखि जननि दोउ निकटबुलाए॥ 
बंधुक-सुमन-अरुन-पद-पंकज, अंकुस प्रमुख चिन्ह बनि आए। 


नूपुर-कलरव' मनु; हंसनि सुत रचे नीड; दै ate बसाए॥ 
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कटि किकिनि बर हार ग्रीवदर, रुचिर वाहु भूषन पहिराए! 
उर श्रीवच्छ मनोहर हरि-नंख, हेम-मध्य मनि-गन बहु लाए॥ 
सुभग चिवुक, द्विज अधर-नासिका, ्वन-कपोल मोहिसुठि भाए । 
AT सुदर करुना-रस-पुरन, लोचन मनहु जुगल जल जाए॥ 
भाल बिसाल ललित लटकन, मनि वाल-दसा के चिकुर सुहाए। 
मानौ गुरु-सनि-कुज आगे करि, ससिहि मिलन तम के गन आए॥ 
उपमा एक अभूत भई तव, जब जननी पट पीत उड़ाए। 
नील जलद पर उड्गन निरखत, तजि सुभाव मनु तड़ित SANT i 
अंग-अंग-प्रति मार-निकर मिली, छवि-समूह ले-ळे मनु. छाए । 
सूरदास सो कयौं करि बरने, जो छवि निगम नेति करि गाए ।! 
(८१८) 
किलकत कान्ह घुटरुवनि आवत। 

मनिमय कनक नंद के आँगन, विव. पकरिवे घावत॥ 

कबहु निरखि हरि आपु छांह कौं, कर सौं पकरन चाहत | 

किलकि हँसत राजत दवै दतियाँ, पुनि-पुनि तिहि अवगाहत 

कनक-भूमि पर कर-पग-छाया, यह उपमा इक राजति। 

करि-करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति ॥ 

वाल-दसा-सुख निरखि जसोदा, पुनि-पुनि नंद बुलावति। 

अंचरा तर लै ढाँकि, सूर के प्रभु कां दुध पियावति॥ 

CU) 
सिखवति चलत water मैया। 

अरवराइ कर पान कहावत, डगमगाय धरनी घरे पंया॥ 

कवहुँक सुंदर बदन विलोकति, उर आनेंद भंरि लेत ASAT | 

FAST कुल देवता मनावति, चिरजीवहु मेरौ कुंवरकन्हेया Ie 

'कबहुँक बल कौंटेरिवुलावति, इहि आँगन खेलौ दोउभैया। 

सूरदास' स्वामी की लीला, अति प्रताप fasaa Tata i . 
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 - - भोतर तै बाहर लीं आवत। ` न 
. घर-आँगन अति चलत सुगम भए, देहरि. अॅटकावत ।। 
_गिरि-गिरिपरत,जात नहि उलँघी, अति खम दोतनधावत | 
_ age पैग agar सब कीनी, धाम अवधि विरमावत ॥ 
` मनही मन वलत्रीर 'कहत हैं, ऐसे रंग वनावत। 
` सूरदास-प्रमु-अगनित-महिमा, भगतनि के मन भावत U 
अद्भुत इक चितयौ हों सजनी, नंद महर क॑ आँगन री। 
सो मै निरखि अपुनपौ खोयौ, गई मथानी माँगन श्री 
वाल-दसा मुख-कमल विलोकत, कछु जननी सौं बोले री । 
प्रगटति हेँ सत देंतुलि, मनु सीपज दमिक दुरे दलओल री ॥ 
सुंदर भाल-तिलक गो रोचन, मिलि मसि-विंदुका लाग्यौ री । 
मनु मकरंद अर्च रचि के, अलि-सावक सोइ न जाग्यौ री॥। 
कुंडल लोल कपोलनि झलकत, मनु. दरपन म॑ काई री। 
रही बिलोकि विचारि चारु छिब,परंमिति कहूँ न पाई री || 
मंजुळ तारनि की चपलाई, चित चतुराई करपे री। 
मनौ सरातन घरे कर स्मर, भौंह चढे सर वरषे री॥ 
जलधि थकित जनु काग पोत की कूल न कबहुँ आयौ री। 
ना जानौं किहि अंग मगन मन, चाहि रही नहि पायौ री॥ 
कहे लगि कहौं बनाइ बरनि छवि, निरखत मति-गति हारी री । 
सूर स्याम के एक रोम पर देउ प्रान बलिहारी री॥ 
( १८) 
जव दधि-रिपु हरि हाथ fear. 
खगपति-अरि डर, असुरनि संका, बारुर-पति आनंद कियौ it 
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fagia faq सकुचात, सिव सोंचत, गरलादिक किमि जात पियौ ? 
अति अनुराग संग कमला-तन, प्रफुलित, अंग न समात हियौ॥ 
एकनि, दुख एकनि सुख उपजत, tat कौन विनोद कियौ। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे गहत ही एक-एक तै होत वियी॥ 
(, १९ ) 
statt मोहन नाचे . ज्यौं-ज्याँ रई-घमरकी होइ (री) । 
तैसयै किकिनि-धुनि पग-नूपुर, सहज मिले. सुर.दोइ (री) ॥ 
कंचन की कठूला मनि-मोतिनि, विच वघ-नहं Celt पोइ (री) । 
देखत बने, कहन नहि आवे, उपमा कौं नहि कोइ (री) ॥ 
निरखि-निरखि मुख नंद-सुवन कौं, सुर-नर आनंद होइ (री) । 
“सूर भवन की तिमिर नसायौ, वलि गइ जननि जसोइ (री) ॥ 
(२०) 
छोटी-छोटी गोडियाँ, अंगुरियाँ छवीली छोटी, ' 
` नख-ज्योती, मोती मानौ कमल-दलनि पर। ` 
ललित आँगन खेले, दुमुकि-ठ्मुकि डोले, 
MITT बोले पेजनी मृदु ' मुखर॥ 
'किकिनी कलित कटि हाटक रतन जटिः ' 
मृदु कर-कमलनि पहुँची रुचिर वर। | 
पियरी पिछौरी कोनी, और उपमा न भीनी, 
बालक दामिनि मानौ ओढ़ वारौ वारि-घर॥ 
उर वघ -नहाँ, कंठ कठुला, eg वार, 
बेनी लटकन मसि- बुँदा मुनि - मनहर। 
अंजत रंजित नैन, चितवनि चित चोरे, 
. .मुख-सोभा .पर वारी अमित .असम-सर॥ 
चुटकी बर्जावति नचावति जसोदा रानी; 
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d 


` ५५. ` 'बाल-केलि गाव॒ति मल्हावति सुप्रम भरः 
+क्रिलकि-किलकि. da, है € दंतुरियाँ रसे, 
सूरदास मन्‌ बसँ तोतरे बचन बर). 


ER) 
कहन लागे मोहन मैया-मँया । 
नंद महर सौं बावा-बाबा, अरु हलधर सौं भँया॥ 
. ऊँचे चढ़ि-चढ़ि कहति जसोदा, लै-ले नाम कन्हूया । 
` दूरि खेलन जानि जाहु लला रे, मारँगी काहु की गैया।। 
“गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर-घर वजति वर्षया। 
` सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस कौं, चरननि की वलि जैया॥ 


( २२) 
दोउ भैया मैया पै ata, दे री मैया माखन रोटी। 
सुनत भावनी बात सुतनि की, झूठहि घाम के काम अगोटी॥ 
बलजू गह्यौ नासिका-मोती, कान्ह कुंवर गही दृढ़ करि चोटी । 
मानौ हंस मोर भंप लीन्हें, कवि उपमा वरन कछु छोटी॥ 
यह छबि देखि नंद-मन arte, अति सुख हंसत जात है लोटी ।. 
सूरदास मन मुदित water, भाग. बड़े, कर्मनि की मोटी॥: 


(२३) :. 

TH रहो, माखन Sl तुमको । 
ठाढ़ी मथति जननि दधि आतुर, लौनी नंद-सुवन कौं ॥ 
में बलि जाउँ स्याम-घन सुंदर, भूख लगी तुम्हें भारी । 
बात कहूँ की बूझति स्यामहि, फेर करत .महतारी॥ 
कहत बात हरि कछ न समुझत, Mole भरत हुँकारी। 
सूरदास प्रभु कै गुन Tete बिसरि गई gear 
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( २४ 
देखी माई दधि-सुत मै दधि जात। 
एक अचंभो देखि सखी री, रिपु मै रिपु जु समात ir 
दवि पर कीर, कीर पर पंकज, पंकज केर है पात। 
यह्‌ सोभा देखत पसु-पालक, फले अँग न समात॥ 
बारबार बिलोकि सोचि चित, नंद महर मुसुक्यात। 
यह ध्यान मन आनि स्याम कौ, सूरदास वलि जाति॥ 
( २५) 
कजरी की पय पियहु लाल, जासौं तेरी afr वढे । 
जसे देखि और ब्रज वालक, त्या बल-बैस चढ़े । 
यह्‌ सुनि के हरि पीवन लागे, ज्यां त्याँ लयौ लढे । 
अंचवत पय ताती जब लाग्यौ, रोवत जीभि sën 
पुनि पीवत' हीं कच टकटोरत, झूठहि जननि RI 
सूर निरखि मुख हसति जसोदा, सो सुख उर न कढ ॥; 
( २६) 
मेया, wate बढ़ेगी चोटी? 
किती वार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी ! 
तू जो कहूति बलि की वेनी, ज्यों, ह्वै है लावी मोटी । 
काढ़त-गुह्त-न्हवावत . जहे नागिनी सी भई लोटी ir 
काँचो दूध पियावत पचि-पचि, देति न माखन रोटी। 
सूरज चिरऔीवी दोउ भैया, हरि-हलधर की जोटी॥ 
( २७ ) 
`: हरि अपने आँगन कछ गावत। : 
तनक-तनक चरननि सौं नाचत, मनहीं मनहीं रिझावत॥।: 
बाँह उठाइ. काजरी-धौरी गैयनि Sp वुखावत।. 
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कबहुँक वाबा नंद पुकारत, कवहुंक घर d आवत॥ 
माखन तनक आपने कर लै, तनक बदन म TAT 
qag fat प्रतित्रिव खभ मै, लौनी लिए खवावत 1 
दुरि देखति जसुमति यह लीला, ह्रप अनंद बढ़ावत। 
'सूर स्याम के वाल-चरित, नित नितही देखत AAT I 
: (२८) 
- बलि-त्रलि ag मबुर सुर गावहु। 
अबकी वार मेरे कुँवर कन्हैया, नंदहि नाचि दिखावहु V 
तारी देहु आंपने कर की, परम प्रीत उपजावहु | 
आन जंतु-धुनि सुमि कत डरपत, मो भुज कठ लगावहु N 
जत्ति संका जिय करौ लाल मेरे, काहे कों भरमावहु। 
बाहे उचाइ काल्हि की नाई, थोरी धेनु ergi 
arg te जाउँ वलि तेरी, मेरी साध पुरावहु। 
-रतन-जटित किकिन पग-नूपुर, अपने रंग बजावहु॥ 
'कनक-खंभ प्रतिविबित fag इक, लवनी ताहि खवावहु | 
qe स्याम मेरे उरद तै कहुँ टारे ig न भावहु॥ 
(३२९७) ० 
मैया, म॑ तो चंद-खिलौना लेहों। 

जैहौं लोटि धरनि पर aadi, तेरी गोद न ऐंहों॥ 
"सुरभी कौ पय पान न करिहौ, बेनी सिर न qzi | 
ह्वै हौँ पूत नंद वाबाकी तेरौ gi न Feet 
आये आउ, वात सुनि मेरी, बलदेवहि न जनेहों। 
हँसि समुझावति, कहति जसोमति, नई दुलहिया देहा ।। 
Sat at, मेरी सुनि मैया, अवहि बियाहन जहों। 
सूरदास हू: कुटिल वराती, गीत सुमंगल गहों॥ 
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नद-नदन, इक सुनौ कहानी । 
'पहिली कथा पुरातन सुनी हरि. जननि-पास मुख वानी ॥ 
रामचद दसरथ-सुत ताकी जनक-सुता गृह-रानी । 
Fe तात के, पंचवटी बन, छाँडि चले रजधानी॥ 
we वसत सीता हरि लोन्ही, रजनीचर अभिमानी । 
लछिमन, घनुषः देहु, कहि उठे हरि, जसुमति सर डरानी ॥ 
SERE) 
जागिए, ब्रजराज, कुँवर, कमळ-कुसुम. फूले। 
' कुमुद-बृ द संकुचित भए, : भृंग लता भूले॥ 
तमचुर खग-रोर सुनहु, वोलत बनराई। 
wae .गो खरिकनि मँ, वछरा हित घाई॥ 
faq मलीन रवि प्रकास गावत नर नारी। 
सूर स्याम प्रात उठी, अंवुज-कर-घारी॥ 
| CR 
खेळत स्याम ग्वालनि संग। 
सुबल Fat अरु श्रीदामा, करत नाना रंग॥ 
हाथ तारी देत भाजत सबै करि करि होड़। 
वरजे हलघर, स्याम, तुम जनि चोट लागे गोड़ ॥ 
तव वश्यौ मे दौरि जानत, बहुत वल मो गात। 
मेरी जोरी है श्रीदामा, हाथ मारे जात॥ 
उठे वोलि तवे श्रीदामा, चाहु तारी मारि। 
आगे हरि WS श्रीदामा, gett स्याम हेंकारि॥ 
जानिकं में रह्यौ ठाढी, geg कहा जु मोहि।' ` 
सूर हरि खीझत संखा सौं, मनहि कीन्हौ कोह॥ ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(R= 


( ३३.) 
मैया मोहि दाउ बहुत खिकायौ। 
मोसौं कहत मोल को लीन्ही, तू जसुमति कव जायौ ! 
कहा करों इहि रिस के मारे खेलन हां नहि जात। 
पुनि-पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात॥ 
गोरे नंद, जसोदा गोरी, तू कत स्यामळ गात. 
चटको दै-दै ग्वाल नचावत, हसत संव AEN 
तू मोही कौं मारन सीखी, दाउहि कबहु न खी | 
मोहन-मुख रिस कौ ये वाते, जसुमति सुनि-सुनि रोक ॥ 
सुनहु कान्ह वलभद्र -चवाई, जनमत हा का धूत। 
सूर स्याम मोहि गोधन को al, - हों माता तू पूत ।। 


ES 
खेलत अव मेरी जाइ वल्या | 
जबहि मोहि देखत लस्किन सँग तर्वाह खिझत बल भैया IN 
get कहत तात. बंसुदेव की, देवकि तेरी gar 
मोल लियौ कछु दे कवि तिनकौं, करि-करि जतन बढ़या ॥ 
अब वावा कहि कहत नंद सौं, जसुमति सौं कहे मैया । 
ऐसे कहि सब मोहि खिझ।वत, तब उठि aat खिसैया॥ 
q चंद सुनत हे Sie, हंसत FAT उर Sgr 
सुर नंद बलरामहि घिरयी, तब मन हरण कन्हया॥ 
( ३५) 
जेवत स्याम नंद की कनियाँ। 
HSE खात, कछु धरनि गिरावत, छबि निरखति नंद-रनियाँ ॥ 
बरी, बरा, वेसन; बहु भांतिति व्यंजन, बिबिध, अगिनियाँ। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


डारत, खात, लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दनियाँ ॥ 
fast, इधि, माखन मिस्रित कारि, मुख नावत छवि धनियाँ। 
आपुन खात, नंद-मुख नावत, सो छवि कहत न बनियाँ॥ 
जो रस नंद-जसोदा बिलसत, सो नहि तिह मर्वानयाँ । 
भोजन करि नंद अचमन लोन्ही, माँगत सूर जूठनियाँ ll 


( ३६ ) 
खेलत में. को काकी गृसैयाँ। | 
हरि हारे जीते श्रीद।मा, वरवस ही कत करत रिसैयाँ॥ 
जाति-पांति हमतै बड़ नाहीं, नाहीं वसत तुम्हारी छंयां । 
अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे dai ! 
tals करै asf को खेले, रहें बैठि जहे-जहे सव iati 
सूरदास प्रभु खल्यी चाहत, दाउं दियौ करि de sëch i 


( २७ ) 
मोहन eg न उगिलौ माटी। 
वार-वार अनरुचि उपजावति, महरि हाथ लिए साँटी॥ 
महतारी सौं मानत नाहीं, कपट-चतुराई ठाटी। 
बदन उधारि दिखायौ अपनी, नाटक की प्रिप/टी॥ 
बड़ी बार भई, लोचन Bat, भरम-जवनिका फोटी। 
सुर निरखि नेंदरानि भ्रमति भई कहति न मीठी-खाटी ॥ 
( ३८ ) 
गए स्याम तिहि ग्वालिनि के घर। 
देख्यौ द्वार नहीं कोउ, इत-उत चितै, चले तब भीतर ॥ 
हरि आवत गोपी जब get, आपुन रही छपाइ | 
सूने सबन मथनियां क॑ ढिंग, a रहे अरगाइ॥ 
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माखन भरी कमोरी देखत, लै-लै लागे खानः 3 
चिते रहे मनि-खंभ-छाँह-तन, तासों करत संथान lt 
प्रथम आज मैं चोरी आयो, भली बन्यौ हं संग k | 
आपु खात, प्रतिविब खवावत, गिरत कहत, का रंग? 
जौ चाही संब देऊँ कमोरी अति मीठी कत डारत।: 
तुर्माह देति d अतिसुख पायो, तुम जिय कहा विचारत? 
सुनि-सुनि बात स्याम के मुख की, उमेंगि हंसी ब्रजनारी Y 
सूरदास प्रमु निरखि ग्वालि-मुख तब भजि चले मुरारी ॥। 
| See (ERR) 
फली फिरति ग्वालि मन मै री। 
qai सखी परस्पर बातें, पायौ पंरचौ कछ्‌ कहें ते री! 
पुलकित रोम-रोम, गदगद, मुख बानी कहत न आवे | 
ऐसौ कहा आहि सो सखिरी, हुमकौं क्यों न सुनावे ॥ 
तन न्यारौ, जिय एक हमारौ, हम तुम एक रूप। 
सूरदास कहे ग्वालि सखिनि सौं, देख्यौ रूप अनूप ॥. 
eoe) 
गोपालहिं माखन खान दे। = 
सुनि री सखी, मौन है रहिए, बदन दही लपटान Su 
गहि बहियाँ हौं छै कै éi, नैननि तपित gen दे । 
याकौ जाइ चौगुंनी लैहौ, मोहि जसुमति लौ जान दे॥ 
तू जानति हरि कछू न'जानत, सुनत मनोहर कान दे । 
सूर स्याम ग्वालिनि वस कीन्हौ, राखति तन-मन-प्रान दे ॥। 
| ( ४१ ) 
` ` स्याम कहा चाहत से डोलत? 


E 


पूछे d तुम बदन दुरावत, ag बोल न ated it 
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पाए आइ अकेले घर मै, दधि-भाजन मैं हाथ। 
अब तुम काकी . नाउँ seq, नाहिन कोऊ aq! 
मँ जन्यौ यह मेरौ घर है, ता de म॑ आयौ। 
देखत हौं गोरस मै: चीटी, कान कौं कर नायौं॥ 
सुनि मृदु वचन, निरखि मुख-सोभा, ग्व।लिनि मुरि मुसुकानी p 
सूर स्याम तुम ही अति नागर बात तिहारी जानी॥ 
( ४२ ) | 
माखन-चोर री मै पायौ। 
बहुत दिवस मैं att लागी, मेरी घात न आयौ॥ 
नित प्रति रीती देखि कमोरी मोहि अति लगत फूंझायौ । 
तब मै. val, जानि हौं पाई कौन चोर है आयौ॥ 
अब कर सौं कर TA, Tal तव, मँ नहि माखन खायौ। 
fagaa उघरि गई दतियाँ, ले सूर स्याम उर लायौ ॥. 
( ४३ ). 
` साँवरेहि वरजति क्‍यों जु नहीं। ` ~ 
कहा करों दिन प्रति की वातं, नाहिन परति सही it 
माखन खात, दुध ले डारत, लेपत देह: दही। 
ता पाछँ घरहू के लरिकनि, भाजतं छिरकि मही॥ 
जो कछु घरहि FUE दुरि ले, जानत ताहि तहीं। 
सुनहु महरि, तेरे या सुत सौं, हम पचि हारि Wi 
चोरी अधिक चतुराई सीखी, जाइ न कथा कही। 
get सूर बछ्दवनि ढोलत, बन-बन फिरति बही।! 
HC) 
कह जनि ग्वारिनिभूठी बात | 
wag नंहि मनमोहन मेरौ, धेनु चरावन जात 
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बोलत है बतियाँ तुतरीहीं, चलि चरननि त्त सक।त। 
कैसे करे माखन की चोरी, कत चोर दधि खात॥ 
देही लाइ तिलक केसरि कौ, जोबन-मद इतराति। 
सूरज दोष देति गोविद कॉ, गुर लोगनि न रूजाति॥ 


( ४५) 
दघि ले मथति खालि गरवीली। 
रूनक-भुनक कर कंकन वाजे, बाहु [यास ढीली d 
भरी गुमान विलोकति sit, अपने रग सळो 
छवि की उपमा कहि न परति है, मा छवि की जु छवीली ॥। 
अति विचित्र गति कहि न जाइ अव, पहिरे सारी नीली । 
सूरदास प्रभु माखन माँगत नाहि न देति हठीली i 


( ४६) 
मथुरा जाति हौं बेचन दहियौ। 
मेरे घर कौ द्वार, gei री, तबलौं Fala feat n 
'दघि-माखन . है माट अछते तोहि सौंपति हौं सहियौ। 
और नहीं या ब्रज मैं कोऊ, नंद-सुबन सखि लहियों॥ 
ये सव बचन सुने मन-मोहून, Fe राह मन गहियौ । 
“सूर. पौरि लौं गई न ग्वालिनि, कूदि परे दै धहियौ॥ 
( ४७.) 
जसुदा तू जो कहति ही मोसौं। 
दिन प्रति देत उरहनौ आवति, कहा तिहारे कोसो ॥ 
Te उरहनौ सत्य करन कौ, गोविन्दहि गहि ल्याई। 
देखन चली जसोदा सुत काँ ह Bar Well 
तेरे नैन, हृदय, मति नाहीं, ges. देखि पहिचाने। 
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सुनुः रो सखी कहति डोलति है या कन्या सौं कान्हे ॥ 
तँ. तो नाम स्याम मेरे कौ, gat करि हे; पायौ। 
सूरदास. प्रभु देखि खरिक तँ अब हीं आपे art 


(४८) - - 

अपनौ गाऊ लेउ नंदरानी | 
बड़े वाप की. बेटी, gate भली पंढ्ावति बानी॥ 
सखी - AX ल पठत घर में आपु खाइ at सहिए। 
में जव चली omg पकरन, तब के गुन कहा कहिए॥ 
भाजि गए दुरि See कतहूँ, मैं घर पौढी आइ। 
हरै - हरै बेनी गहि पाळे, बाँधी पाटी' लाइ॥ 
सुनु मैया , याके गुन मोसौं, इन मोहि लयौ वुलाई। 
दधि मै पड़ी सँत की dg चीटी सबै कढ़ाई॥ 
टहल करत d याके घर की यह पति सँग मिलि सोई। 
सूर वचन सुनि हसि जसोदा, ग्वालि रही मुख गोई॥ 

TOR 
मँया में नहि माखन खायौ। | 
ख्याल परै यें सखा सबै मिलि, मेरे मुख लपटायौ॥ 

' देखि तुही छीके पर भाजन, ऊंचे धरि लूटकायी। 
हाँ जु कहत नान्हे कर अपने मँ कंस करि पायौ॥ 
मुख दधि Tits, बुद्धि इक कीन्हीं,दोना पीठि दुरायौ । 

 डारि सांटि,मुसुकाइ जसोदा,स्याम हि कंठ लगायौ N 
बाळ-विनोद-मोद मन मोह्यौ, भक्ति-प्रताप दिदायौ | 

सूरदास जसुमति कौ यह सुख, सिव विरचि नहि पायौ ॥ 


' (५०) 
` ` जसुमति रिस करि-करि रजु करषं। - 
सुत हित क्रोध देखि माता क॑, मनहीं मन हरि Su 
३ 
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उफनत छीर जननि करि व्याकुल "इहि विधि भुजा छ्डायौ॥' 
भाजत फोरि दही संब SCAT, माखन कोच मचायौ। 
ले आई जेंवरि अब बंध, गरव जाननि Zant ॥ 
अग्र है घटि होति सबनि सौं, पुनि-पुनि और मॅगायी ॥ 
नारद - साप भए जमलार्जून, bet अव a उषारो । 
सूरदास प्रभु कहत भक्त - हित जनम-जनम तनु घारी 1 
` ` (48) 
देखी. माई कान्हू हिलकियनि रोवे। . कट 
इतनक मुख माखन लपटान्यौ, डरनि आँसुवनि थोरवे ॥ 
माखन लागि उलूखल बांघ्यौ, सकल लोग ब्रज 2 
निरखिं कुरुख उन बालनि.की दिसि लाजनि अँखियनि All 
, बवाल së घनि जननि हमारी, सुकर सुरभि नित sey i 
बरबस ढी बैठारि die मैं, are वदन निचोर्व॥ 
ग्वाल कहुँ या गोरस कारन; कत सुत की पति Sp ? 
आनि देहि अपने घर ते हम, चाहति चितौ जसोत्रै ॥ 
जब जव बंधन छोरंचौ चार्हात, सूर कहे. यह ati | 
मन-माधौ-तन,चित गोरस मैं, इहि बिधि महरि विलोवे ॥।. 


५२) 
` कहन. लगीं अब बढि-बंढि बात। - 
ढोटा मेरौ gate. बंबायौ, तनर्काह्‌ माखन खात॥। 
अब मोहि माखन देति मँगाए , मेरे घर कछु नाहि! 
उरहंन कहि-कहि साँझ ware, gate बॅधायौ याहि॥ 
रिसही मैं मोकौं गहि, दीन्ही, अब लागीं 'पछितान। 
सूरदास अंब कहति जसोदा, बूझचौ संबकौ ज्ञान It 
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कान्ह सौं .आवत. क्यौंऽब रिसात। 
ले ले लकुट कठिन कर अपने परसत कोमल गात॥ 
देखत आँसू गिरत नेन ते at सोभित of जात। 
मुक्ता मनौ चुगत खग खंजन, चोंच पुटी न समात॥ 
डरनि लोल डोलत हे इहि विधि, निरखि भ्रुवनि सुनि बात। 
मानौःसूर सकात gen, डडिवे कों अकुलात॥ 
(५४) 
यह सुनि के हलधर तहे घाए। ' 
देखि स्याम ऊखल सौं बांधे, तबहीं दोउ लोचन भरि आए॥ 
में बरज्यौ के वार कन्हैया, भली करी दोउ हाथ dam 
अजहूँ छांडौगे लंगराई, दोउ कर जोरि जननि पै आए॥ 
स्यामहि छोरि मोहि बांधे बरु, निकसत सगुन भले नहि पाए। 
मेरे प्रान-जिवन-घन कान्हा, तिनके भुज मोहि वेधे दिखाए॥ 
माता सौं कह करौं fess, सो सर्प कहि नाम सुनाए। 
सूरदास तब कहति जसौदा दोउ . भैया .तुम इक मत पाए।। 
| . (५५)... ... 
जसुदा तोहि बांधि क्‍यों आयौ। 
कसक्यौ नाहि de मन aU यह कोखि.कौ जायौ॥ 
सिव विरंचि महिमा नहि जानत, सो गाइनि संग घायौ। 
तात तू पहिचानति नाहीं, कौन geg तै पायौ। 
कहा भयौ जो घर कै लरिका, चोरी माखन खायौ ॥ 
इतनी कहि उकसारत वाहे, रोष सहित बल धायौ॥ 
अपने कर सब daa छोर, प्रेम सहित उर लायौ। 
सूर. सुव्रचन मनोहर कहि-कहि अनुज सूलः बिसरायौः।। 
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५६) 
जसोदा कान्हहु तैः दणि caret? 3 F 
' डारि देहि कर मथत. मथानी, तरसंत पाती 
. दूध-दही-माखन लै वारौं, जाहि ति. So x 
कुम्हिलानी मुख-चंद देखि छवि, RT तवार 
ब्रह्म; सनकं, सिव ध्यान न पावत, सो ब्रजगेयनि चारा | 
सूर स्याम पर वलि-बंलि जए, जीवन - प्रान हमारी! 


AW 
मोहिं कर्हात ब सव चोर। Gs त 
खेलत कहूँ रहीं मे.वाहिर, चित रहति सब; मेरी ओर॥ 
pe लेति भीतर घर ATA, मुख चूर्मात, भरि लेति अंकोर । 
'माखनहेरि देति अपने कर,कछुकहि विधि सौं करति निहोर 1 
at मोहि देखति, gë टेरति, में नहि जात दुहाई'तोर | 
(जर स्याम हसि कंठ.लगायौ, बै तरुनी कहें बालक मोर!) 
5 ELE 0०22 
- आजू मैं गाइ चरावन जहाँ। | De 
‘quran के भाँति-माँति फल अपने कर में खहा॥ 
ऐसी बात कहौ जनि बारे, देखौ अपनी भाँति। 
तनक-तनक पग चंलिहौ कंस, आवत | हे प 
आतं. जात गँया ले चारन, घर आवत S Kr? 
तुम्हरो कमल वदन कुम्हिलँहै, रगत घामहिँ माँझे ॥ 
तेरी सौं मोहि घाम न ल।गत, भूख नहीं कछ WA 
सूरदास प्रभु geil न मांनत, TAT आपनी टेक ।। 
= (CO) 
` बन d आवत धेनु चराए। 
सन्ध्या समय साँवरे मुख पर, गो - पद - रज लपटाए॥ 
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बरह-मुकुट क॑ निकट लसति लठ, HAT मना रुचि पाए ।! 
बिलसत सुधा जलत-आनन पर उडत न जात उड़ाए। 
विधि-वाहन-भच्छन की माला, राजत उर पहिराए॥ 
एक बरन वपु नहि वड छोटे, ग्वाल बने इक घाए। 
सूरदास बलि लीला प्रभु को, जीवन जन जस गाए |; 


(६०) 
घरही की इक ग्वारि THis | 
छाक समग्री सर्व जोरि कं, वाकं कर दे तुरत पढाई li 
कह्यी ताहि वृन्दावन AC, तू जाननि सब प्रकृति BRE ६ 
प्रेम सहित ले चली छाक वह, FE हव है भूखे दोउ भाई ॥ 
तुरत जाइ वृन्दावन्‌ पहुंची, ग्वाल-वाल कहुँ कोउ न वताई। 
सूर स्याम की टेरत डोलति, कित हौ लाल छाक में लाई ॥ 


(६१) 
आज्‌ बने बन ते AT आवत। 
नाना रंग सुमन की माला, नंद-नदन-उर पर छांब पावत ` 
संग गोप गोघन-गन ses, नानां गति कौतुक उपजावत।, 
कोउ गावत,कोउ नृत्य करत;कोउ उघटत कोउ करताल बजावत ।। : 
राँभत गाइ बच्छ हित सुधि करि, प्रेम उमंगि थन दूब चुवावत। : 
जसमति बोलि उठी हरपित हँ, कान्हा AT चराए आवतः॥ 
इतनी कहत आइ गए मोहन, जननी दौरि हिए छ लावत! 
सूर स्याम के कृत्य, जसोमति, ग्वाल बाल Hig प्रगट सुनावत lt 
(६२) 
_ मैया बहुत बूरो वलदाऊ। 
लग्यौ कहन वन बड़ो तमासौ, संव मौड़ा मिलि जाऊ॥ 
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मोह कौं चुचकारि गयौ d. “te सघन बन झाऊ। 
भागि चलौ, कहि गयौ उहाँ तँ, काटि खाइ रे हाऊ tt 
हौं eet काँपौ अ wal, कोउ नहि धीर धराऊ। 
थरसि गयी नहि भागि सकौं, वे भाग जात अगाऊ॥ 
मोसा कहत मोल की लीनी, आपु कहावत सऊ! 
सूरदास बल बड़ी चबाई, tafe मिले सखाउ॥ 
(CNE डिश 

मैया हौं न चरंहौं गाइ। | - 

fant ग्वाल. घिरावत मोसौं, मेरे पाइ. पिराइ॥ 
जी न पत्याहि gfe वलदाउहि, अपनी ate दिवाइ॥ 
यह सुनि माइ जसोदा ग्वालनि, गारी देत 'रिसाइ॥ 
मैं पठवति अपने ळरिका कौं, आवे मन बह्राइ। 
सूर स्याम मेरी अति बालक, मारत ताहि रिगाइ॥ 


(६४) 
झिरकि कै नारि, दै गारि गिरिधारी तब, पूँछ पर लात € अहि जगायी। 
उठ्यो अकुलाइ, डरपाइ खग-राइ कौं, देखि बालक गरव अति gent 
qa लीन्ही झटकि धरनि छौं गहि पटकि फुंकरत्तौ लटकि करि क्रोध फूल। 
पूँछ राखी att, रिसनि काली काँपि, देखि सब साँपि-अवसान भूले॥ 
करत फन-घात,'विष जात उतरात अति, नीर.जरि जात, नहि गात TA | 
सूर के स्याम, प्रभु.लोक-अभिराम, बिनु जान अहिराज विप ज्वार बरसे ॥ 


(६५) 
गोपाल राइ निरतत फन-प्रति एसे । 
गिरि पर आए बादर देखत, मारे अनंदित Fa 
डोलत मुकुट सीस परहंरि क, कुण्डल - मण्डित TOS | 
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पीत बसन, दामिनि मनु घन पर, तापर सुर - कोदण्ड || 
उरग - नारि आगँ सव ठाढ़ीं, मुख - मुख अस्तुति गावे । . 
सूर स्याम अपराध Bag अब, हम att पति पाव ॥ 
Ee, 
लीन्हा जननि कुण्ठ लग।इ। 
अंग पुलकित, रोम गदगद, सुख आँसु बहाइ॥ 
मैं gate वरजति रही हरि, जमुन - तट जनि जाइ। 
कह्यौ मेरी कान्ह feat नहि, गयौ खेलन घाइ॥ 
कंस कमल ATE gen, amt wae डराइ। . 
में wal fafa सुपन तोसौं, प्रगट भयौ सु आइ॥ 
रवाळ - सँग मिलि गेंद खेलत, आयौ जंमुना तीर।. 
काहु. लूं मोहि डारि दीन्ही, कालिमा-दह-नीर॥ 
यह्‌ कही तब sot मोसौं, किन पठाथौ तोहि! 
में कही, नुप कंस पठ्यौ कमल - कारन मोहि॥ 
यह सुनत. डरि कमल दीन्ही, लियौ पीठि चढ़ाइ। 
सूर यह कहि जननि बोधी, देख्यौ तुमहीं आइ॥ 
| (६७) . 
ga के लोग उठे अकुलाइ। | 
ज्वाला देखि अकास बराबरि, geg दिसा कहुँ पार न पाइ॥ 
झरहुरात बन-पात, गिरत तरु, धरनी तरकि तराकि सुनाइ। 
जल वरषत गिरिवर-तर बाँचे, अब कैसें गिरि होत सहाइ॥ 
लटकि जात जरि-जरि द्रुम-वे ली, पटकत बाँस, काँस, कुस, ताल । 
उचटत भरि अंगार गगन लौं, सूर निरखि ब्रज-जन बेहाल ॥ 
(६८) 
भहरात झहरात दवा (नल) आयौ। , 
घेरि चहुँ ओर, करि सोर अंदोर बन, धरनि आकास चहुँ पास छायौ॥ 
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बरत बनः्वाँस; थर रत कुस काँस,जरि उड्त है भाँस, अति प्रबल धायी ।। 
झपटि झपटत लपट, फूल-फल, चट-चंटकि, 'फटंत-लटकि द्रुम RATTA t 
अति अगिनि-झार, भंभार धुंधार करि, उचटि अंगार झझार Slat i 
बरत बन-पात, भहरात झहरात .अररात तरु महा, घरनी गिरायी u 
भए बेहाल सब ग्वार ब्रज-बाल तब, सरन गोपाल कहिके पुकारचौ । 
तना कैसी संकट बकी बक अघासुर, वाम कर राखि गिरि ज्यों उबारा ॥ 
ag धीरज करी, जियहि कोउ fafa sch, कहा इहि सरी, लोचन मुंदाए । 
मठी भरि लियौ, सव नाइ मुखहीं दियौ, सूर प्रभु पियौ ब्रज-जन बचाए |) 
(६९) 
खेलत दुरि जात कत प्यार! 
जब ते जनम भयौ हे तेरौ, तब ही तँ यह भाँति ललार ॥ 
कोउ आवति जूवती मिस करिकै, कोउ ले जात बतास-कलार । 
अब लगि बचे कृपा देवनि की, बहुत गए मरि शत्रु तुम्हारे ॥। 
हा हा करति पाइ तेरे लागति, अब जनि दुरि जाहु मेरे बारे। 
सुनहु सूरं जसुमति सुत arate, विधि के चरित सब ह्‌ न्यारे॥ ` 
(७०) 
क्रम चढि काहे न टेरौ कान्हा, Tat दुरि गई | 
धाई जाति सबनि के at, जे वृषभानु दई ॥ 
घेरे घिरति न तुम-बिनु माघौ,मिलति न बेगि दई । 
बिडरति facia सकल बन महियाँ,एकै एक भई ॥ 
छाँडि खेड़ Wa दौरि जात हे, बोलो ज्यौं सिखई । . 
सूरदास प्रभू-प्रेम समुझि के, मुरली सुनि आइ गई॥ . 
(७१) 
कृहि-कहि टेरत धौरी कारी। ` 
1 ` देखौ धन्य भाग गाइनि के, प्रीति करत ,बनवारी॥ : 
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मोटी भई चरत बृन्दावन, नन्द- कुंवर की पालीं। 
काहे न दुध देहि ब्रज“पोषन, हस्त-कमल की लाली N 
वेनु स्वन सुनि, गोवर्धन तै, तुन दन्तनि धरि चाली । 
आई बेगि सूर के प्रभु पे, ते क्‍यों भजँ जे -प्रालीं॥ 
: (७२) 
रजनी-मुख बन तँ वने आवत, भावत मन्द गयन्द. की लटकनि ॥ 
बालक - वृन्द विनोद-हसावत, करतल लकुट ën की हटकनि॥ 
बिगसति गोपी मनौ कुमुद सर, -रूप-सुधा लोचन-पुट घटकनि। 
पुरन कला उदित मनु उड़पति,तिहि छन-विरह-तिमिर की झटकनि॥, 
लज्जित मनमथ निरखि विमल छवि, रसिक रंग भौंहनि की मटकनि । 
मोहन लाल, छवीली गिरिधर, सूरदास वलि नागर नटकनि॥ 
(७३) ` 
देखी माई सुन्दरता कौ सागर | 
वुधि-बिवेक-वल पार न आवत, मगन होत मन-नागर॥ ` 
तनु अति स्याम अगाध अम्बु-निधि, कटि पट पीत तरंग। 
_चितवत अधिक रुचि उपजति, wax परति सब अंग 
नेन-मीन, मकराकुत कुण्डल भुज, सरि सुभग भृजंग। 
मुक्ता-माल मिलीं मानौ € सुरसरि एकै संग॥ 
कनक खचित मनिमय आभूषण, मुख ख्रम-कन सुख देत। 
जनु जल-निधि मथि प्रगट कियौ ससि,श्री अरु सुधा समेत ॥ 
देख सरूप सकल गोपी जन, रहीं विचारि - विचारि। 
तदपि सूर तरि.सकीं न.सोभा; रहीं प्रेम पचि" हारि 
(७४) 
राजति रोम-राजी रेष | 
नील घन मनु धूम - धारा, रही सूच्छम AT ॥ 
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' निरखि सुन्दर हृदय पर, भृगु - पाद परम सुलेख । 
मनहुँ सोभित अभ्र-अन्तर, सम्भु -भूषन वप ॥ 

'मुक्‍ता - माल नछत्र - गन सम, अद्ध चन्द्र विसेष | 
सजल उज्ज्वल जलद मलयज,प्रबळ बलिनि AST | 
के कि कच सुर-चाप की छवि दशन तडित सुपेख | 
सूर प्रभु कौ निरखि सोभा, तजे नैन निमेष ॥ ` 


मुरली-स्तुति 
(७५) 


dat री वन कान्ह वजावत। 
आनि सुनो ख्रबननि मथुरे सुर, राज मध्य ले नाम Farad N 
सुर ab तान बँघान अमित अति, सप्त अतीत अनागत-आवत | 
जुरि जुग भुज सिर,सेष सैल,मथि बदन-पथोधि,अमुत उपजावत ॥ 
मनौ मोहिनी. बेप धारि कै, मन मोहन मबु पानः करावत। 
सुन नर मुनि.बस किए राग-रस, अध र-सुधा-रस' मदन जगावत॥। 
महा मनोहर नाद, सूर, थिर चर मोहे, कोउ. मरम न पावत। 
मानहुँ मूक मिठाई के.गुन, कहि न सकत मुख, सीस डुलावत ॥ 
(es 
“तव ते वसी त्वन परी। 

_ तबहीं ते मन और भयौ सखि, मो तनु-सुधि बिसरी॥ 
ai अपने अभिमान, रूप, जोबन के गर्ने भरी। 
de न कह्यो feat सुनि. सजनि, बादिहि आइ ढरी॥ 
बिनु देखें अव स्याम मनोहर, जुग भरि. जात घरी। 
सूरदास सुनि. आरज - पथ. तै, .कछ न चाइ सरी॥ 
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७ “ 
मुरली तऊ Sen 3 
सुनि री सखी जदपि नंदलालहि, नाना भाँति नचावति ॥ 
राखति एक पाइ ठाढ़ौ करि, अति अधिकार जनावति। 
कोमल तन-आज्ञा करवावति, कटि टेढ़ी ह्ये आवति॥ 
अति आधीन सुजान कनीड़े, गिरिवर नार नवावति। 
आपुन पौढि अधर सज्जा पर, कर-पल्लव पछूटावति।। 
भृकुटी कुटिल , नैन नासा-पुट, हम पर कोप करावति। 
सूर प्रसन्न जानि एकी छिन, goë dia डुछावति॥ 


(७८) 
बावा मोकों दुहन सिखायौ। ५ 
तेरे मन परतीति न आवै,दुहूत अँगुरियनि भाव वतोयौ ॥ 
अंगु री-भाव देखि जननी तब हें fas स्यामहि कंठ लगायौ । 
आठ वरप के कुंवर कन्हैया, इतनी बुद्धि कहाँ तै पायौ ॥ 
माता ले दोहनि कर दोन्ही, तब हरि हंसत दुहुन कौं TAT । 
सुर स्याम को दुहत तव, जननी मन अति हर्ष बढ़ायौ ॥ 


राधा-कृष्ण मिलाप ` 
| (७९) . 
बूझत स्याम कौन तू गोरी। 
कहाँ रहति, काकी हे वेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज-खोरी॥ 
काहे कां हम ga तन आवति, खेलति रहति आपनी पौरी। 
GAT रहति स्रवननि नेंद-ढोटा, करत फिरत माखन-दधि-चोरी॥ 
तुम्हरौ कहा चोरि हम. 32, खेलन चलौ संग मिलि जोरी। 
सूरदास प्रभु रसिक - सिरोमनि, वातनि भुरइ राधिका भोरीं॥ 
(८°) 
प्रथम सनेह्‌ दुहुँनि मन जान्यौं। 
नैन - नैन कोन्ही सब बाते, गुप्त प्रीति प्रगटान्यौ॥ 
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खेलन Fas हमारे आवहुँ, नन्द - सदन, ब्रज गाउँ « 
er? आइ टेरि मोहि लीजौ, कान्ह हमारी नाउँ॥ 
जौ कहिये घर दुरि तुम्हारी बोलत सुनिये टेरि। 
तुमहि aig बृषभानु वाबा की, प्रात = साँझ इक फेरि॥ 
सूधी निपट देखियत तुमकां, omg करियंत साथा 
सूर स्याम नागर, उत नागरि रावा, दोउ मिलि गाथ u 
(८१) | 
नीबी ललित गही जदुराइ | 
जवहि सरोज घरथ श्रीफल पर, तवःजसुमति गई आइ ।! 
तत छन रुदन करत मनमोहन, मन मै बुधि उपजाइ। 
देखी ढीठि देति नहि माता, राख्यौ गेंद ANAIL 
तब बृपभानु-सुता हसि बोली, हम पे नाहि कन्हाइ। 
काहे काँ झकझोरत नोखे, ges न देउ बताइ॥ 
देखि विनोद वाल. सुत कौं तव, महरि चलीं मुसकाइ | 
सूरदास के प्रभु को लीला, को जानै इहि भाइ॥ 
(८२) 
मैया री में जानत वाका | 
पीत उढ़नियाँ जो मेरी ले गई, ले आनौ धरि ot 
“हरि की माया कोउ न am, आँखि घूरि सी दीन्ही ।' 
लाल ढिंगनि की सारी ताकां, पीत उढ़नियाँ कीन्हीं ॥ 
पीताम्बर लै जननि दिखायौ, d आत्यौ तिहि पास। 
सूर मनहिं मन कहति जसोदा' तरुनि पढ़ावति गाँस ॥ 
(८३) 
खेलौ जाइ स्याम सँग राधा। - 
यह सुनि Hale ST मन कोन्हौं,मिटि गई अंतर-बाधा Ip 
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जननी निरखि चकित रही Sist, दम्पति रूप अगाधा ॥ 
देखति भाव दुहुँनि कौ सोई, जो चित करि अवराधा॥ 
सग Sg दोउ झगरनः ett, सोभा बढी अवांधा। 
wg तडितघन, इंदु तरिनि, ह्लं वाल करत WAAT 
निरखत विधि भ्रमि भूलि परचौ तब,मन-मन करत TAAT L 
सुरदास अमु और रच्पौ विधि , सोच भयौ तन दाधा! 
; - (८४) . गक SE 
कहत कान्ह जननी समुझाइ | 
We तह डारे रहत खिलौना, राघो जनि छै जाइ चुराइ ॥ 
साँझ aa? आवत लागी, चितै रहति मुरली-तन are | 
इनहीं मै मेरे प्रान .वसत है, तेरे भाएँ नैकु.न माइ॥ 
राखि छपाइ,कह्यौ करि मे री,बलदाऊ कौं जनि पृतिआइ। 
सूरदास यह कहुति जसोदा, को.लैहै मोहि लगौ बलाइ॥ 
(८५) ere. 
चितेवो छाँडि दै री राधा. 
हिलि:मिलि खेरि स्याम सुन्दर सौं,करति काम कौ बाधा ॥ 
के बैठि रहि भवन आपने, काहे की चनि आवे! 
मृग-नेनी हरि की मन Welt, जब. तू देखि ara ॥ 
wage करते गिरति दोहिनी, sage विसरति नोई। 
कवहुंक वृषभ gen है मोहन, ना जानौ का होई॥ 
| . (८६) 3 
बलि जाऊं dur दुहि दीजै। 
बूंद परत रंग aq S फीको, सुरंग चूनरी भीज ॥ 
मीठी दूध गाइ धूमरि की, कछ दीजै कछ Tht 
सूरस्याम-दरसन कं का रन, अधिक निहो रौ कीज ॥ ` 
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, (८७): 

तुम पै कौन gala dat) 
लिए रहत at कनक-दोहनी, बैठत हौ अधपँया Ip 
अति रस काम की प्रीति जानि कै, आवत खरिक seat t 
इत चितवत, उत घार चलावत, ae सिंखायौ मैया! 
गुप्त प्रीति त।सौं करि, मोहन जो है तेरी Sort 
सूरदास प्रभु ATT सीख्यौ, sat घर खसम THAT. 


इंद्र-शरणागमन 
(८८) 

* मेरी कह्यौ सत्य करि जानौ। | 
जौ चाहीँ ब्रज की. कुसलाई, तौ गोवर्धन ब्रज मानौ ॥! 
दूध दही तुम कितनी लैहौ, गोसुत zë “अनेक । 
कहा पूजि सूरपति सौं पायौं, छाँडि देहु यह टेक॥ 
मुंह att फल जौ तुम पावहु, जी मानहु मोहि ।. 
सूरदास प्रभु कहत ग्वाल सो, सत्य बचन करि दोहि॥।. 

` (८९) 
AÈ धरी नन्द-नेंदन वल-वीर | 
गिरि जनि परै, टरै नख ते जनि, कौन सहेगी भीर॥! 
ag दिसि पवन झकोरत , घोरत मेघ - घटा गम्भीर ।. 
उनै - उन बरषत गिरि ऊपर, धार अखण्डित नीर ॥ 
अन्ध - geg अम्बर तै.गिरि पर, परत gei के तीर ॥ 
चमकि-चमकि चपला चकचौंवति, स्याम कहत मन धीर ॥। 
कर जोरत, कुल देव मनाबत, ब्रज.के गोप - अहीर L 
पय-पकवानं-बिहान पूजिहैँ, लै दघि-मधु-घुत-खी र It 
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गोपी - ग्वाल गाइ-गोसुत.सव, रहे सुख साहित सरीर। 
सूर स्याम गिरि घरथौ वाम कर, मेघ भये अति Stu 
e (९०). हे - 
देखी माई बदरनि की बरियारी | 
कमळ AT कर भार लिए है, इन्द्र ढोठ झरि लाई॥ 
जाक राज सदा सुख कीन्हा, तासौं कौन बड़ाई। 
सेवक कर स्वामि सौं सरवरि, इन बातनि पति जाई॥। 
इन्द्र ढीठ बलि खात हमारी, देखो -अकिल TATE | 
सूरदास तिहि बन काकौ डर, जिहि बन सिंह सहाई i 
(२७ 6 
_सुरगन सहित इन्द्र ब्रज आवत | 
धवल बरन ऐरावत देख्यौ उतरि गगन ते धरनि dee ।; 
अमरा-सिव-रवि-ससि-चतुरानन हय-गय बसह-हंस-मृग जावत। 
धर्मराज, वनराज, अनल दिव, सारद, नारद, सिव-सुत्त भावत ॥. 
मेढा, महिप, मगर, गुदरारौ, मोर, आखुमन-वाहन, गावत ।. 
ब्रज के लोग देखि डरपे मन, हरि आगे कहि कहि जु सुनावत I 
सात दिवस जल बरषि सिरान्यौ, आवत चल्यौ ब्रजहिअतुरावत ।. 
घेरी करत जहाँ तहे ठाढ़े, ब्रजवासिनि कॉ नाहि बचावत॥ 
दूरहि d वाहून सौं उतारचौ, देवनि सहित चल्यौ सिर नावत ।. 
आइ TAT चरननि तर. आतुर, सूरदास प्रभु सीस उठावत॥। 
| D 
_ > जबहि बन मुरली स्रवन परी। . 
चकित. भई गोप - कन्या सव, काम - धाम बिसरीं॥ 
कुल मर्जाद. वेद. की आज्ञा, deg नहीं. डरीं॥ 
स्याम ~ सिन्धु, सरिता-ललना-गन, जल कौ ढरनि ST ॥. 
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अंग मरदन करिब कौं लागीं, उबटन तरू aa 
जो जिहि भाँति चली सो तैसे हि, निसि वन कौं जु ख री ॥ 
सुत - पति - नेह, भवन - जन -सका, लज्जा नाहि करी। 
सूरदास प्रभु मन हरि लीन्हा, नागर नवल हरी ॥ 


- रास-लीला 
: (९३) 

` रास - मण्डल - मध्य स्याम राधा), 

aay घन बीच दामिनी कौंवति सुभग, 

एक हैँ रूप, S नाहि वाधा॥ 

नायिका अष्ट अष्टहु दिसा सोहहीं 

१ ब्रनी चहुँ पास सब गोप - कन्या | 

मिले सब संग नहि लखत कोउ' परसपर, 

` "बने :षट - दस aaa कृष्न सन्या॥ 

. सजे श्रृंगार नव-सात जगमगि रहं अंग-भूषन, 

रन वनी तसी | 

सूर - प्रभु नवल गिरिधर, ' नवल राधिका, ` 
नवल ब्रज- नारि- मण्डली जसी ॥ 
(RY) = 
जब हरि मुरली-नाद प्रकास्यी । 

जंगम जड, थावर चर कीन्हे, पाहन जलज बिकास्यो i 
स्वर्ग-पताल दसौं दिसि पूरन, ध्वनि-आच्छादित sleet । 
fafa हरि कल्प समान बढाई, गोपिनि कौं सुख दीन्ही॥ 
मैमत भए जीव. जल-फल के, TT की सुधि न सम्हार। 
सुर स्याम-मुख gt मधुर सुनि, उलट सब व्यवहार 1 
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TREA (९५) 
„नक SNEWS के नर Sory 
MS जर, जलं झरत पाहन, बिफल वृच्छ प Kran i 
पय खरवत गोधननि थनःते, प्रेम Se Së | 
> `अ दुम. अंकुरित पल्लव, : विटप चंचल ; पात॥ | 

इनत खग-मृग मौन साध्यौ, चित्र की अनुहारि : 
..थरनि उमंगिन माति उर मै, जती जोग विसारि॥ 
“वाल गृह-गृह सवै सोवत, उह सहज सुंभाई। 

TEN रस रास के हित, सुखद रैनि बढाई॥ 

a: RR) 
तुम कहें देख स्याम बिसासी। .: 
HIE बजाइ बाँस की मुरली, छै गए प्रान निकासी ॥. 
SET आगे, कबहुँक पाछँ, पग - पग भराति उसासी । 
सुर स्याम-दरसन-के कारन; निकसीं चन्द - कला सी॥: 
(९७) ; 
बहुरि स्याम सुख - रास किथौ । 
भुज-भुज जोरि जुरीं व्रजबाला, वेसेई रस उमेगि हियौ॥ 
वसै हि मुरली नाद प्रकास्यौ, बसै हि सुर-नर. बस्य भए। 
Sg हि उड़गन-सहित निस।पति, वैसे हि मारग भूलि गए॥ 
सह दसा भई जमुना की, बैसे हि गति जनिःपवंन थक्यौ । 
Sle नृत्य तरंग बढ़ायौ, बसे हि वहुरौ काम जग्यौ || 
बहु निसा, वैसैहि मन जुवती, वैस हि हरि waft भजे । 
सुर स्याम dës मन:- मोहन, -प्यारी -निरखि sët 
1; “मै हरि की मुरली ब्रनःपाई। - `; . : 
४ 
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सुनि जसुमति सँग atts आपनी कुंबर जगाइ दैन हों आई tt 
सुनतहि बचन बिहँसि उठि बैठे,अन्तरजामी कुंवर कन्हाई ॥ 
याक हुती मेरी पहुंची, दे राधे: वृषभात्‌ दुहाई ॥ 
मै नाहिन चित लाइ निहारयी, चलो ठौर संब AS बताई I 
सूरदास प्रभु मिली अन्तर गति दुहुँनि पढ़ी एक चतुराई Ip 


. जागिय गुपाल SS es द्वार ठाढे। , 
रैनि - अन्धकार गयौ, चन्द्रमा मलीन भयौ,. तारागन 
देखियत नहि तरनि - किरनिं. बाढू॥ . 
मुकुलित भए कमल-जाल, गूंज करत भूग-माल प्रफुलित बन 
पुहुप डाल, , 'कुमुदिनि कुँभिलानी । 
datt -गान ग्रत,स्नान दान नम घरत,हूरत सकल gt, 
.बदत बिभ्र बेद: बानी॥... .. 
बोलत नन्द बार-बार. देख मुख तुव कुमार, गाइनि भई 
बडी बार, qaa अब। 
जननि कहति उठो स्य़ाम, जानत, जिय रजनि ताम, 


` सूरदास-.प्रमु कृपाळु, तुमको कछु खव ॥. | 


Set 


- १ 

° रवालिनि तुम S SC देहु.? 
ges जाइ स्याम सुन्दर.कौं, जिहि दुख ज्‌ रची सनहु tt 
werd ही तै भई बिरत चित, तज्यौ गाउं गन गोर 

एकहि पाउँ रही -हौं ठाढी, हिम-ग्रीषम-क्रतु गहु 
तज्यौ मूल साखा .- FIA सब, सोच सुखानी Se 
अगिनि सुलाकत मुरथौ न तन मन, बिकट बनावत बहु ५ 
बकतीं कहा बाँसुरी कहि-कहि, करि-करि तामस तहु t 
सूर स्याम इहि भाँति रिझै, किनि, Tag अवर-रस लेहु ॥ 
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o पु ate i (१०१) ` `: 
मरे दुख को ओर नहीं। : 
षट रितु सीत उष्न बरषा मै, ठाढे पाइ रही॥ 


| ed - नहीं नेकुहु काटत , org राखी दारि। 
पुलाक देत नहि मुरकी , वेह वनावत जारि ॥ 


तुम जानति मोहि वाँस बाँसुरिया, अगिनि छाप दै 
माहु बॉस ब्‌ छाप दँ 
सूर्‌ ऽ एस तुम लहु न, खिझति कहा हौ a 
| (१०२) j , 
: aoe कों मारन जानति।: 
उनके चारत कहा कोउ जाने, जनहि कही त मा 
| ही तू मानति 
कम - तीर ते मोहि बुलायौ, गढि - गढ़ि a geg, 
मटकत गिरी गागरी सिर तै, अव ऐसी बुधि ठानति॥ 
फिर चितई तू कहाँ रहथौ कहि मै नहि तोकौं जानति। 
सूर सुतहि देखत ही रिस गई, मुख चूमति उर आनति॥ 
| SIRAN लव ता 
कान्ह अब लॅगराईहों जानी। . . 
सागत. दान दही et अबलौं, अब कछ ओर ठानी 
र छु “Th 
औरनि y तुम कहा लियौ:हे,-हमहि दिखावहु आनी । 
माँगत हे दधि सो हम दोन्ह, कहा कहत यह बानी it 
छांड़ि देहु. अचरा फटि iå, तुमकां हम पहिचानी। 
शर स्याम तुम रति-पति-नागर ; नागरि अतिहि सथानी ।॥ 
(१०४) | 
. भे तुम्हारे मन की सब जानी। _ ` 
आउ सब इतराति फिरति हीँ,दुषन देति स्याम कौ आनी :: 
मेरी हरि कहें दस हि बरस को,तुम री जोवन-मद उमदानी ॥ : 
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लाज नहि आवति इन ळंगरिनि;कंसे घौं कहि आवति वानी ॥ 
आपुर्हि तोरि हार चोली-बँद, उर नंख-घात बनाई fracti 
कहाँ कान्ह को तनंक अँगुरियाँ,यह कहि वार-बार पछितानी॥ 
देखहुँ जाइ और काहू.कौं, हरि पर सबहिं रहंति मँडरानी । 
सूरदास प्रभु मेरी तल्ही तुम तरुनी डोलति अठिलानी ॥ 
tose नट हो ३१०५): 
बैंचेन चली दधि ब्रंजनारि। _ 
सीस धरिःघरि माट मदुकी, बढी सोभा भारि॥ 
निकसि ब्रज के; गई खँड...हरष : सुकुमारि। 
-चलीं गावत. कृष्ण के गुन; हृदय ध्यान बिचारि॥ ` 
- सबनि कै मन्न जी मिले हरि,कोउ न कहति उघारि । 
'-सूरःप्रभु घटघटहि व्यापी, जानिः लई बनवारि UI 
GE ei . (१०६) ` 
+ को माता को पिता हमारेँ। 
कब जनमत हमका तुम देख्यौ, हॅसियत बचन तुम्हारे ॥ 
कब माखन चोरी: करि खायौ, कब बाँधे महतारी।' 
दुहत कौन को गैया चारत, बात कही यह भारी ॥ 
तुम जानत मोहि नन्द - ढुटीना, नन्द कहाँ तँ am) 
मै पुरन अविगत, अबिनासी,: माया संवनि. Zem N 
यह सुनि ग्वालि सबैःमुसुक्यानी, ऐसे गुन हौ जानत। 
सूर स्याम जो निदरथौ सबहीं, मात-पिता नहि मानत ॥ 
(१०७) 
मोसौं कहा दुरांवतिनारि। |: 
चैन सैन दे चिर्ताइ चुरावति, यहै मत्त्र टोना सिर डारि॥ 
मोह धनुष, अंजन गुन एँचति, बान 'कटाच्छनि डारति मारि। 
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तरिवन-स्रवन फाँसि गर 
पीन उरज मुख-नैन चखावति 
घालति छरी प्रेम की 


डारति, Fag नाहि सकत निरवारि॥ 
' यह्‌ विष:मोदक जात न-झारि। 
मानी , सूरदास को सके सम्हारि॥ 
(Rac) 
राधा at माखन हरि माँगत। ` 
औरनि की मटुकी कौ खायौ, तुम्हरो Fat लागत i 
ल आई वृषभानु सुता, हेसि सद लवनी हे मेरौ। 
ले abel अपने कर हरि-मख, खात अल्प हसि Zéi ॥ 
सबहिनि मीठी ते दघि है यह, -मधुरै कृह्यौ सुनाइ। 
AST - प्रभु सुख उपजायौ, get ललना मनभाइ॥ 


(१०९) 
मेरे दधि की हरि स्वाद न पायौ । 
जानत इन गुजरिनि की सौ हू, लयी छिड़ाइ मिलि गवालिनि खायौ it 
धौरी वेतु gas छानि पय, मधुर आँचि मै औटि सिरायौ। 
नई दोहनी पौंछि पखारी, धरि निरधूम खिरनि पै तायौ॥ 
तामे मिलि मिल्लित मिसिरी करि, दै कपुर-पुट जावत नायौ। 
OUT ढकनियाँ ढाँकि वांबि पट, जतन राखि छोके समुदायी ॥ 
हौ तुमे कारन लै आई गृह, मारग मैन SS दरसायौ। 
सूरदास-प्रमु रसिक-सिरोमनि, कियौ कान्ह ग्वालिनि मन भायौ॥ 
T (११०) : 
करन दै लोगनि कौं उपहास। 
मन क्रम बचन नंद - नन्दन को, ds न छ।डौं पास ॥ 
सव या ब्रज के लोग चिकनियाँ, मेरे भाऐ घास। 
अब तौ ag बसी, री माई, नहि मानौं गुरु: त्रास | 
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कैसे रहा परे री सजना, एक गाँव. के 'वास। ; 

: स्याम मिलन की-प्रीति सखी री, जानत सूरजदास॥ ' 
Du gop oni) ` 

तब नागरि मन हरष भई। 

नेह पुरातन जानि स्याम कौ अति आनन्द - भई॥ 

प्रकृति पुरुष, नारी मै वै पति, काह ale गई। 

को माता, को पिता, बन्धु को, यह तौ भेंट नई॥। 

जत्म-जन्म, जुग-जुग यह लीला, प्यारी जानि लई ।. 

. सूरदास-प्रमु की यह महिमा, यात बिबस W$ II 


गोपिका-विरह 
AREY, 
यसोदा कान्ह कान्ह कै qA 

*फटि न गई तिहारी चारौ, कंसे मारग gN 
इक तनु जरो जात बिन देखे, अब तुम दीने फूंक । 
यह छतियाँ मेरे कुंवर कान्ह विनु फटि न गई ढू टूक॥ 
घुग तुम घुग क॑ चरन अंहो पति, अब बोलत उठि धायं | 
सुर स्याम बिछ्रन की हम पे, देन बधाई आए il 

(११३) 

अब कछु औरहि चाल चली। 

भदन गोपाल बिना या तन्‌ .को , सबै बात बदली ॥ 
गह्‌ कन्दरा समान सेज भई, चाहि सिह:हू थली। 
सीतल चन्द्र सु तौ सखि कहियत, frag अधिक जली ॥ 
मुग मद. मलय कपूर कुमकुमा, सींचति आंनि अली । 
एक न फुरत बिरह ज्वर ते कछु, लागंति नाहि भली ॥ 


» Se 
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चह ऋतु अमृत लता सुनि सूरज, अव विष फलनि फली । 
हरि faq मुख नहि नहिनै फूलति ,:मनसा कुमुद कली ॥ 
"Ee ळा Soon 
'- - सखी इंन नैनन तै घन हारे। St 
'बिनु ही ऋतु वरसतनिसि-बासर,सदा मलिन Sau 
SU स्वास समीर पेज अति, सुख अनेक द्रम डारे। 
दिसन सदन करि बसे वचन खग, दुख पावस के' मारे 
'ढुरि gh बूंद परत कंचुकि पर, मिलि काजर सौं कारे । 
'मार्नी परम कुटी सिच कीन्हीं, विवि मूरति धरि न्यारे॥ 
'सुमरि सुमिरि गरजंत जल vise, अंसु सलिल के घारे । 
age ब्रजहि सूर कौ राखे, विन गिरिवर घर प्यारे॥ 
TEN 5 (११५) P EES 
' मेरे नैना विरह की बेलि बई। 
'* सींचत नीर नेन के संजनी, मूल पताल गई॥ : 
' बिकसति लता सुभाइ आपने; छाया सघन भई। 
': अब केसे निरुवारौं सजनी, सब पनं पंसरि छई॥। ` 
को जानै काहू के जिय की, छिन छिन होत नई। 
"सूरदास स्वामी के बिछरे, लागे प्रेमं झई॥ 
I 138 % (२५६) है | 
` प्रीति करि काहूं सुख न लह्यो। . ` 
“प्रीति पतंग करी दीपकं सौं, आपे git दह्यौ॥ 
'अलिसुत प्रीति करी जलसुत सौं,संपति हाथ गह्यौ ॥। 
"सारंग प्रीति करी जो नाद सौं,संमुख बान सह्या 1 
हंम जो प्रीति करी माघौ सौं, चलत न कछ कह्यो । 
धसूरदास'प्रभ्‌ बिन्‌ दुख gal, नैनंनि नीरं वह्यौ ॥ 
“et JAGADGURU VISHWARADHYA 
ANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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वकक (११७) Sa BEY SE 
age दिन जीवोंपपीहा प्मारे। / 
बासर रैनि ata लै बोलत, भयो विरह ज्वर कारे Uu 
आपु दुखित पर दुखित जानि जिय, चातक नाव तुम्हारे। 
देखो सकल बिचारि get जिय, विछ्रन को दुख tU 
जांहि लगँ सोई पे जान, श्रम वान अनियारेः। 
सूरदास प्रभु स्वांतिःबूंद लगि, तज्यौ सिन्धु करि ert kt 
i SE, (११८) a 
` हंस कांग कौ संग भयौ। ` 
कहँ गोकुल कहें गोप गोपिका, विधि यह संग. दयौ॥) 
जैसे कंचन काँच संग. ज्यों, चन्दन संग कुगन्धि।। 
जैसे खरी कपूर दोउ यक, यह भई ऐसी सन्धि॥ 
जल बिन मीन रहत कहुँ ATR, यह सो रीति चलावत। 
जब get की बातें यहि कहियत, तबहिं, Tale उचटावत Ut 
याको ज्ञान थापि ay ISH, और न याहि उपाय 
सुनहु सूर am gei geg, Ae वनगो aa N 
कः (११९) 
सुन संखा, हित प्रान मेरे नाहिने समःतोहि। 
कैसे हूँ करि उऋण कीजो, AT वधुन तें मोहि॥ 
त्यागि मैने रतन, दीन्हों, वृथा गोप कुमारि। 
सालोक्य सामीप्य ना, सारोपिता" भूज ATA 
अंग रही साजो चिन्ता सों, सन्धि नहीं तनु ज्ञान। 
सोई "तुम उपदेसह जो; we पद निर्वान॥ 
जौन अब के कृत करे तो, होइ हौ ऋणदास। 
सूर. गाइ चराइहौं | फेरि बसि ब्रजवास 
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(१२०) ron 

` केह्यो कान्ह सुन. यसुमति मैया। . ... 
आवहिगे दिन चारि पाँच में, हम gege दोउ भैया॥ 
मुरली बत विषान देखियो, संगी बेर. : . सबेरौ । 
लै .जिनि'जाइ चुराई राथिका, कछक खिलौना Ahir 
जादिन ते तुमः सौ बिछरे हम, कोउ न न कहते कन्हैया I 
भोंरहि नाहि कलेऊ. कीनो, साँझ न. पियौ :अधेया।ा' 
कहत न बन्यौ सँदेसो मोप, जननि जितो दुख पायौ। 
अब हमसों बसुदेव देवकी, कहत opt जायौ 
कहिये कहा नन्द बाबा at बहुत निठर मन कीनौं। 
सूर हुमहि पहुंचा मधुपुरी , बहुरो सोध न लीनौं॥ 

(१२१) 
कोउ ब्रज बाँचत नाहिन पाती। | 
कत लिखि लिखि पठवत नेदनन्दन, कठिन बिरंह की कांती ॥। 
नैन सजल कागद अति' कोमल, कर अंगुरी अति ताती। 
परस जर बिलोकं भीजै, eg भाँति दुख. भाती॥ 
म्यों ए बचन सु अंक सूर.सुनि, विरह मदन सरधाती। 
मुख मृदु बचन विना सींचे अब, .जिर्वाह प्रेम रस माती ॥ 
| (१२२) Sa 
सुनहु, गोपी हरि कौ सन्देस । | 

करि. समाधि अन्तगंति. ध्यावहु, यह उनकौ .उपदेस॥ 
वे अविगति अबिनासी पूरन, सब ge रहे समाइ। 
निर्गुन ज्ञान fat मुक्ति नहीं $, वेद पुराननि गाइ ॥' 
सगुन रूप तजि निर्गुन ध्यावो, इक चितःइक मन लाइ । 
यह उपाव करि बिरह तरौ तुम, fas ब्रह्म तब आइ॥ 
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aug सँदेस सुनत माघौ “को; गोपीजन बिलखानी | 
सूर बिरह की कौन चलाव, वूडत .मन बिन पानी it 


- (१२३) 
. मधुकर, काक मीत .भए | 


“दिवस चारि करि प्रीति सगाई रस छ अनत गए॥ 
'डहकत.,फिरत आपने स्त्रारथ , WAS उम्र दए। 
चाउ सरै ;पहिचानत' नाहिन, ` प्रीतम. करत ATI 
ses वाँटि मेलि बौराए.,. मन हरि हरि जु लए। 
-सूरदास प्रभु a धर्म, fet, -दुख के बीज बए॥ 
१२४) 
_ अँखियाँ हरि दरसन.की भूखी। . 
अब कैसे रहति स्याम रंगराती, ए वाते सुनि रूखी॥ 
अवघि गनत इक टक मग.जोवत, तव ए इत्यौं नहि झूखी। 
'इते मान इहि योग संदेसन, सुनि. अकुलानी gei 
सूर सकत हुठ नाव चलावत, एक सरिता ह सूखी। 
-बारक वह मुख आनि देखावहु, दुहिपे पिवत पतूखी॥ 


| (१२५) 
सखी री मथुरा में इ Sg 


. बे अक्रर ए ऊधौ सजनी, जानत नीके dei 
ए दोऊ नीर खीर निरवारत, इनहि बधायो कस | 
इनके कुल ऐसी चलि आई, सदा उजागर बस॥ ` 
अब इनं कृपा करी ब्रज आए जानि आपनो अंस। 
' सूर सुयोग सिखावंत अबंलनि.सुनत होय मति श्रंस्‌॥ 


(१२६) 
हमको हरि कौ- कथा सुनाउ। 
'ए आपनी ज्ञाने -गाथा अलि, मथुरा ही ले जाउ Il 
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चे नरनारि iy समुझेंगी, तेरौ वचन ' वनाउ। 
पाछागों ऐसी इन बातनि, उनही जाइ रिझाउ॥ 
जो सुचि सी स्यामसुन्दर कौ, अरु जिय अति सति भाउ। 
ततौ वारक आतुर इन नेननि, यह मुख आनि दिखाउ॥ 
जः कोउ कोटि करे कैसें हू, विधि विद्या व्यौसाउ | 
तौ सुन सूर मीन के जल बिनु, नाहिन और उपाउ॥ 

(१२७) SS 

गोपी सुनहु हरि संदेस। - 

कह्यो इरन ब्रह्म ध्यावो; त्रिगुन मिथ्या भेष ii 

में कहो सो सत्य मानहू, त्रिगुन डारौ नास | 

पच त्रय गुन सकल देही, जगत Get भास॥ 

ज्ञान बिनु नर मुक्ति नाहीं, यह विषे संसार ।- 

रूप रख न नाम गुन, करन और न साइ॥ 

मात पितु कोउ नाहि नारी, जगत मिथ्या छाइ। 

सूर सुख दुख नाहि जाके, भजो ताको जाइ॥ 

. (१२८) E: 

Ze मेरो मन अनत कहाँ सचुपावे। 
जस उड़ि जहाज को पछी, पुनि जहाज पे . आवे ॥ 
जिहि मधुकर अमृत रस चाख्यौ, क्यों करील फल भावै । 
सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन gadi 
(१२९) : 
मधूकर , यह कारे की रीति। 

मन दे हरत परायो geg, करे कपंट की प्रीति॥ 
ज्यों पटपद अम्बुज के दल में, बसत निसा रति मांनि। 
दिनकर डार अनत उड़ि बैठे, फिरि न करत पहिँचान॥ 
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भवन भुजंग पिटारे पल्यौ, ज्यों जननी जिय; तातः॥ 
कुल करतूति जाति नहि कबहूँ; सहज सु उसि-मजि Sms. 
कोकिल काग कुरंग स्याम घन, हमहि न देके भावु.) 
सूरदास अनुहारि.स्याम की. छिन्‌-छिन सुरति-,करावै॥। 
` ` आयौ, कोकिल ee i 
तुम हमको उपंदेस करत हौ, भस्म लगान आनन N 
औरो सींगी सखी संग लै, - टेस्ट चढु .पपानन। 
बहुरो आइ पपीहा के मिस, मदन दहत निज बानन॥ 
हम तौ निपट अहीरि वावरी, योग दोजिए जानन It 
कहा कथत मोसो के आगे, जानत नानी ATT N 
तुम at हम हि सिखावन-आंये, मुक्ति होइ निर्वानन। 
सूर मुक्ति कैसे सूजति है, वा मुरली के तानन॥ 


(१३१) 
हमारे हरि हारिल की लकरी। . 
मन क्रम वचनं नद नंदन उर, यह दुढ़ करि पकरी॥ 
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि, कान्ह कान्ह जकरी। 
सुनत योग. लागत हमें ऐसौ, ज्यों करुई ककरी ॥ 
सुती व्याधि हमको छै आये, देखी सुनि न करी। 
यह्‌ तौ सूर ताहि' ले सौंपी, जिनके मन चकरी ॥ 
गोपी-उद्धव-संवाद 
(१३२) 
मधुकर इतनो कहियौ जाय। ` SE 
अति geg गात्त भई ए तुम बिन्‌, परम दुखारी गाय ॥। 
जल समूह बरसति दोउ आँखनि, हुंकति लीने नाऊं॥ 
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wet तहाँ गोदोहन कीन्हों, सूंघति सोई ठाऊ 
परति पछार खाइ छिन ही छिन, नतर For 
मानेहु सूर कांड डारी है, वारि मध्य तै मीन ॥ 
(१३३) | 
अब अति .चकितवंत मन मेरो।: ` 
आयौ हों निर्गुन उपदेसन , भयो संगुन कौ चेरो॥ 
म कछ ज्ञान कह्यौ गीता को, तुम नें पर हे नेरो। 
अति अज्ञान:जानि कै अपनो, दुत भयौ उन केरो॥ 
निज जन जानि इहाँ हरि पठपौ, दीनौं बोझ घनेरो। 
सूर मधुप उठि. चले मबुपुरी, बोरि योग को बेरो॥ 


कृष्ण-उद्धव-संचाद 
a (१३४). + 
कहा लौं कहिये ब्रज की. बात] - ` 
सुनहु स्याम तुम बिनु उन लोगनि, जैसे दिवस बिहात॥ 
गोपी ग्वाल गाइ गोसुत कै, मलिन बदन कुस गात। 
प्रम दीन जनु सिसिर हेम इत, अम्बुजगन बिन पात॥ 
जो कहुँ आवत देखि दुरित, सब पूंछति कुसलात। 
चलत न Se de आतुर उर, कर चरनन: पटात ॥. 
पिक चातक बन बसन न पावहि, वायस बलिहि न खात। 
सुर स्याम संदेसन के डर, पथिक न उहि मग जात॥ 
(१३५) 
बातै सुनौं तौं स्याम gas | 
चै sii जलनिधि तरंग ज्या, ताम थाह न पाऊं॥ 
कौन कौन कौ उत्तर दीजै, ताते भयौ अगाऊ । 
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वे मेरे सिर पटिया पारं, कथा काहि SETS tt 
एक dia हिये की फूटी, दौरत पहिर खरां, 
सुर. सकल षट दरसन वे हँ बारहखरी पढ़ाऊ॥। 
(१३६) 
दिन दसः घोष चलहु गोपाल | 
,( आइन के. अवसेर मिटावहु, लेहु आपने ATS ॥ 
¦ नाचत नहीं मोर ता दिन तै, बोले न वर्षा काल । : 
;; मुग दुबरे बिनु दरस तुम्हारे, सुनत न ga रस।ल N 
; ,ब्रुन्दाबन हरभौ होत न भावत, देखो स्याम तमाल । 
।! सूरदास मैया अनाथ हे, घर चलिये नंदलाल N 


_ ० (१२७) 
अघौ मोहि ब्रज विसरत नाहीं। 
हंस सुत्ता को सुन्दरि कगरी, अरु कुञ्जन की छाहीं ॥ 
å सुरभी, वै वच्छ दोहनी,- खरिक दुहावन जाहीं! 
स्वालबाल सेव करत कुलाहल नाचत Whe गहि बाहीं ॥ 
यंह मथुरा कंचन की नगरी मनिः मुक्‍ताहल जाहीं। 
जंबहि सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत, तनु नाहीं ॥ 
अनगन भाँति करी बहु लीला जसुदानन्द निबाहीं॥ 
सूरदास प्रभु रहै मौन d यह कहि कहि पछिताहीं ॥ 
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